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प्यारे यन्त्री | 


तेरे वगीचेका यह तुल्सी-दछ तेरी ही प्रेरणासे तेरे ही इस 
यन्त्रके द्वारा तेरे सुर-सुनि-यूजित चरणकमलोमे सादर समर्पित है। 


अडहरि शरणम्‌ 


प्रार्थना 


सत्युशीत्ष संसारमें अमर फौन है? घर और श्रचर सभी तो लन्म- 
खायु-बरा-व्याधिके चहुलमें फसे हैं। सुन्दर सकान वना, उसका कन्‍्म 
हुआ, कुछ समय बाद वह दूटने-फूप्मे लगा, व्याधियोंसे घिरा, सरम्मत 
करायी गयी, इक्ञाज हुआ, अच्छा हो गया। ऐसा होते-होते ही बह 
जे हो गया, बूढ़ा दो गया, अ्रव मरस्मतसे काम नहीं चलता, दीवारें 
गिरने क्गों, घृध जमीनमें यैठनेको तैयार हो गयी, एक विन ऐसा थाया कि 
सकान गिर पड़ा, उसकी सझृत्यु दो गयी; बस, यही द्ाज सबका है। 
सलुष्य चाहता है झुझे अमुक काम पूरा कर लेना है, वह उसे पूरा 
करनेकी घेष्टामें जगत है। कास पूरा होता है, परन्तु फिर उसमें कुछ 
कसी भालू होती है, वद उस कमीको पूरा करनेका प्यक्ष करता है, 
कमी पूरी द्वोती है, परन्तु साथ ही दूसरी कमी भागे तैयार मिलती है 
सार्राश यह कि मलुष्य इस संसारमें किसी भी उँची-से-ऊँची सांसारिक 
स्थितिफो आ्राप्त फर छे, कुछ-न-कुछु फ्सी तो रह ही जायगी । संसारमे 
पेसी कोई धस्तु या स्थिति है ही नहीं, जो पूर्ण हो, सभी कुछ अपूर्ण है 
अपूर्णसे पूर्णंता कैसे मित्र सकतो है ? अपूर्णको पाकर मनुष्य पूर्णकास 
कैसे दो सकता है ? परन्तु वह इस तत्वको सम्सता नहीं । अपूर्णसे ही 


६. 
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सघुर-खर सुना दो ! 

प्योरे ब्रजेन्द्र-नन्दन ! तुम्हारी विश्व-जन-मन-मोहनी मुंरंडीके 
मधुर-खरमें कितनी मादकता है, जिसके क्णस्प्रमें एक बार भी वह 
खर ग्रवेश कर जाता है, उसीको तुरन्त पागल बना देता है | 
वह फिर संसारके विषय-जन्य मन्‍्द रसोको विस्मृतकर एक दिव्य 
रसका आखाद पाता है। छजा-संकोच, पैय-गाम्भीग, कुछ-मान, 
लोक-परलोक सभी कुछ सूल जात! है | उसके लिये तुच्छ पार्थिव 
विलास-रस सम्पूर्णरूपसे विनष्ट होकर एक अपूर्व खगीय अलौकिक 
रसका ग्रादुमीव हो उठता है, उसकी चित्त-इत्तियोकी सारी विभिन्न 
गतियाँ मिट जाती है और वे सब-की-सब एकमाबसे, एक ही 
छक्ष्यकी ओर, एक ही गतिसे प्रवाहित होने छगती हैं | एक ऐसा 
नशा शरीर्मतपर छा जाता है कि फिर जीवनभर वह कमी 
उतरता ही नहीं, जब कमी उतरता है तो “अहं' को लेकर ही 
उतरता है। ऐसे ही नशेमे चूर भाग्यवती तज-बाछाओने कहा था--- 

दूध दुह्यो सीरो परथों तातो न जमायो बीर, 

जञामन दयो सी धरवों धरयोई खटायगी। 
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आन 'हाथ आन पाय सवहीके तबहीते, 
< ; जबदीते 'रखसानि! ताननि खझुनायगों ॥ 
ज्यों द्वी नर त्यों ही नारी तैसी ये तरुति बारी, 
कहिये कहा री सब ब्रज्ञ विललायगो। 
जानिये आही ! यद्द छोहरा जसोमतिको, 
चाँखुरी वज्ायगों कि विप वगरायगों ु 
“अरसदाक 
जिस शुभ क्षणमें व्रजमण्डल्मे तुम्हारी वंशी वजी, उस 
क्षण अजके प्रेमी जीवोक्ी क्या दशा हुई थी. इस वातका 
मधुरातिमघुर अनुभव उन्हीं सौमाग्यशाडी भक्तोंको हैं। हम 
लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर चुनते 
हैं कि तुम्हारी उस वंश्ी-वनिने जड़को चैतन्य और चैतन्यक्ो 
जड़ वना दिया था। सारे कामियोको विश्ञुद्ध प्रेमी वा दिया था | 
तुम्हारे मुरठी-निनादको छुनकर सांसारिक भोगोंकी सवकी सारी 
कामनाएँ ध्षणभरमें नष्ट हो गयी थीं और संतारके प्रिब-से-प्रिय 
पदार्थोक्तो तृणबत््‌ त्यागकर सबका चित्त केबल एक तुम्हारी ओर ही 
लग गया था। यही तो सच्चा ग्रेम है | जब तुम्हारे लिये---तुम्हारे 
प्रेमके लिये अपने तारे छुड, सारे भोग, सारे आनन्द, यहॉँतक 
कि मुक्तितकका त्याग करनेकी तैयारी होती है, तभी तो तुम्हारा 
प्रेम प्रस्कुटित होता है । फिर संत्तारमें रहने या उसे जाग करनेसे 
कोई मतलूव नहीं रह जाता, फिर तो तुम जद्चों जिस तरह रखना 
शत 


मधुस्ख्वर सुना दो; 
और जो कुछ कराना भी चाहते हो, उसीमें परम छुख मिलता है,, 
क्योकि फिर जीवनका ध्येय केवछ तुम्हारी रुचि और इच्छाका 
अनुसरण करनामात्र ही रह जाता है | यही तो दशा ग्रेमकी है | 
भोगमे रहकर भोगोको अपना भोग्य न समझना, सेसारमे रहकर 
संसारकी भूल जाना, जगतमें रहकर अपने आपको सारे जगत्‌- 
सहित तुम्हारे चरणोमें अर्पण कर देना, केवल तुम्हारा होकर 
तुम्हारे लिये ही जीवन धारण करना, और सैंपेरेकी पूँगी-ध्वनिपर 
नाचनेवाले सॉपके समान निरन्तर प्रमत्त होकर वंशी-घ्वनिके 
पीछे-पीछे अग्रमत्तरूपसे नाचना जिसके जीवनका खमभाव बन 
जाता है, वही तो तुम्हारा प्रेमी है। कहते हैं, फिर उसको 
तुम्हारी वंशी-घ्वनि नित्य सुनायी देती है, क्षेण-क्षणमे तुम्हारा 
भन-मोहन मुरठी-खर उसे पथ-प्रदशीककी मसाठके समान मांगे 
दिखलाया करता है| वे प्रेमी महात्मा धन्य हैं जो तुम्हारे इस 
प्रकारके प्रेमको ग्राप्त कर ब्रैलोक्यपावन पदवीपर पहुँच चुके हैं। 
हम तो नाथ ! इस ग्रेम-पाठके अधिकारी नहीं हैं | छुना 
है कि परम वैराग्यवान्‌ पुरुष ही इस ग्रेम-पाठशालामे प्रवेश कर 
सकते हैं | नहीं तो यह प्रेमका पारा छ़ूठ निकछता है और सारे 
शरीर-मनको क्षत-विक्षत कर डालता है | प्रेमका पारा वैराग्यसे 
ही चुद्ध होता है, वैराग्यके अभावर्मे नीच काम ही प्रेमके 
सिंहासनपर वैठकर सारी साधनाओंको नइट-श्रष्ट कर डाढ्ता है । 
अतएव प्रमो ! भोगोमि फँसे हुए, हम संसारी जीव इस दिव्य- 
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ज्रेम-लौछाकी वात करवेका दुःसाहस कैसे कर सकते हैं। हम 
तो दीन हीन पतित पामर प्राणी हैं । तुम्हारे पतित-पावन 
खरूपपर भरोसा किये दरवाजेपर पढ़े हैं, परन्तु नाथ ! हममें न 
ज्ेम है, न भक्ति है और न श्रद्धा है । फिर किस मुँहसे तुमसे 
ऋहें कि अ्रभो | तुम हमारी रक्षा करो। तुम भक्तोकि परम 
सखा हो, जो जगतका सारा भरोसा छोडकर केवल तुम्हारी 
दयापर ही निभर करते हैं, उनकी तुम रक्षा करते हो | हम 
तो संसारासक्त भक्तिविहीन दीन ग्राणी हैं। किस साहससे 
मुमसे उद्धारके लिये प्राथना करें * परन्तु नाथ | तुम दीनवन्धु 
हो, तुम अनाथ-नाथ हो, तुम अकारण ही कृपा करते हो । छुवा 
है कि तुम केवछ दुखियों और दुराचारियोंका दया या दमनके 
द्वारा परित्राण करनेके लिये ही जगत वार-वार अवतार छेते 
हो | प्रभो | हम-सा दुखी और दुराचारी और कौन होगा ! 
दुखियोंके दु ख और पतितोके पातक तुम्दारे सिवा कौन नाश 
करेगा * तुम्हीं तो अगरणंके शरण और अनाथके नाथ हो । 
तुम्हीं तो अग॒तिके गति और निर्वलके बल हो | तुम्हीं तो ख्लेह- 
सयी जननीकी भौति अपनी दुगुणी सन्तानसे प्यार करनेवाले 
हो । ग्रभो ! बताओ, तुम्हें छोड़कर इस विपत्तिपड्से निकालनेके 
रिये किसको पुकारें * ऐसा कौन है जो तुम्हारी तरह विना ही 
छेतु दया करता है | प्रमो ! हमें इस दुःख-सागरसे पार करो, 
वचाओ | नाथ ! तुम्हींने पापानसे सतत्त पति भजामिलको 
छ] 


मधुरस्वर खुना दो ! 
एक ही नामसे प्रसल होकर पावन कर दिया था, तुम्हींने जलमें 
अनाथकी भाँति इबते हुए गजेन्द्रकी दौड़कर रक्षा की थी, और 
तुम्हींने भरी सभामे विपदमग्नस्त द्रोपतीकी छाजकों बचाया था | 
इसीसे तो गोसाईजी कातर-खरसे पुकार उठे- 
जो पै दुसरो फोउ होइ । 
तो हों बारहिं बार प्रभु कत दुख छुनावों रोइ॥ 
काहि ममता दीनपर, काको पतित-पाचन नाम। 
पापमूल अजामिलहिं केहि दियो अपनों घाम॥ 
रहे संभु बिरंचि झुरपति लोकपाल अनेक। 
सोक-सरि वृड़त कफरीसहिं दई काहु न टेक॥ 
बिपुल-भूपति-सद्सि महँ नर-नारि कहा प्रभु पाहि!। 
सकल समरथ रहे काहु न बसन दीनन्‍्हों ताहि॥ 
एक मुख क्यो कहों करुनासिंधुके ग़ुन-गाथ ! 
भ्कहित घरि देह काह व कियो फोसलताथ !! 
आपसे कहुँ सॉंपिये मोहिं जो पै अतिहि घिनात। 
दासतुलूेली और बिधि क्यों चरत परिहरि जात॥ 
इसलिये हे दीनबन्धु | अब तुम अपनी ओर देखकर ही हमें 
अपनाओ और हे नाथ ! दयाकर एक बार तुम्हारी उस मोहिनी 
मुरठीका वह उन्मादकारी मघुर-खर सुना दो जिसने अज- 


बानिताओको श्रीकृष्ण-गत-आ्रणा बना दिया था ! 
ाा्किपिसधार सकता 


तेरी हँसी 


हे मेरे प्राणागम राम | तू वड़ा ही लीलामय है, खूब खेल 
खेलना है | मनमाना नाच भी नचाता है और अलग बैग ठुक- 
ठुक देखता हुआ हँसा भी करता है । यह सृष्टि तेरे हास्यका ही 
नो विलास है, पल्तु तेरा हँसना नित नये-नंये रंग छता है, तेरी 
एक हँसीमं सृष्टिका उदय होता है, दूसरीम उसकी खिति होती 
है. और तीसरीर्म वह तेरे अन्दर पुन. विदीन हो जाती है| पर 
द्‌ तीनो ही अवस्थाओंमें हँसता है। इतनी उधेड़-चुन हो जाती है, 
पल्तु तेरी हेँसीमें कहीं अन्तर नहीं पढ़ता । छोग तेरी हैँसीके 
नाता अर्व करते हैं, उनका वैसा करना अनुचित भी नहीं है, 
क्योकि छोगेंको मिन्न-मित्र रूप भासते ही है । यहीं तो तेरी 
हँसीकी विलक्षणता है, इसीमें तो तेरी मैजका अजब नजारा है। 
फिसीऊा जन्म होता है, तू हँसता है, वह खाता-खेल्ता और रंग- 
रागम मस्त रहता है, त्‌ हँसता है, फिर हाथ फैलाकर जब वह सदाके 
हिये सो जाता है-कन्दनकी करण-लनिसे दिश्वाएँ रो उठती हैं, 
तू तब भी हँसता ही है। तेरी हात्यलील अनादि और अनन्त है ! 

लोग तेरे इस हाल्यवी थाह डेना चाहने हैं; अपने परिमित और 
विास-विश्रम-प््त विमेहयुक्त बुद्धिवठ्से तेरी हँसीका रहस्य जानना 
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वर हंसी 
चाहते हैं, यह बुद्धिका सुक्ष्मसे सृक्ष्मतर होते-होते सर्वेधा विद 
हो जाना नहीं तो कया है ! जलका जरा-सा नगण्य कण सब 
ओरसे परिपूर्ण पारावारहीन जल-निधिका अन्त जानना चाहता 
है, यह असम्भव भावना नहीं तो क्या है ! जबतक वह अलग 
खड़ा देखेगा तबतक तो पता लगेगा कैसे ? और कहीं पता छगाने- 
की छगनमें अन्दर चला गया तब तो उसकी अलग सत्ता ही नष्ट 
हो जायगी, फिर पता लगायेगा ही कौन ? जो ढूँढने गया था, वही 
खो गया ! अतः हे महामहिम भुनि-मन-मेहन मायिक-मुकुठ-मणि 
राम | मेरी समझसे तो तेरे इस हास्यका मम जाननेकी सामथ्य 
जगतके किसी भी प्राणीमे नहीं है । हो, कोई तेरा खास प्रेमी 
तेरी कृपासे रहस्य समझ पाता होगा, पर्तु उसका समझना न 
समझना हमारे लिये एकसा है, क्योकि वह फिर तुझसे अलग 
रहता ही नहीं-- 
सो जाने जैहि देहु जनाई | जानत तुमहि तुमद्दि होइ जाई ॥ 
जो तेरी मधुर मुसुकानपर मोहित होकर तेरी ओर दौड़ता 
है, और तेरे समीप पहुँच जाता है, उसे तो तू अपनी गेदसे 
कभी नीचे उतारता नहीं, और जो विषय-विमोहित हैं उनकी तेरे 
रहस्पका पता नहीं ! 
आश्चर्य है कि इसपर भी हम तेरी छीछाओंके रहस्योद्घाठन- 
का दम भरते है और जो बात हमारी स्थूछ बुद्धिमे नहीं जेचती, 
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हुच्सीदट 
उसे तेरे लिये भी असम्भव ही मान वैठते हैं! हमारी इस बुद्धि- 
पर--हमारे इस बाल-चापल्यपर तुझे दया तो आती ही होगी 
दयामय ! 

महर्षि वाल्मीक्षि, महर्षि वेदब्यास और गेसाई तुलसीदामजी 
ग्रश्तति सन्तोंको धन्य है, जिनकी वाणीमे तने दयाक्र अपनी 
कुछ लीलाएँ जगतकी सुनायी | तेरी इन लीलाओके दिव्यालेकसे 
असंल्य प्राणियोका तमोमय मार्ग प्रकाशित हो उठा जिसके 
सहारे वे अनायास ही अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर सदाके 
डिये छुखी हो गये ! परत तेरी ये लीलाएँ हैं वडी ही विचित्र, 
अद्भुत और मोहनी, वडे-वंडे तार्विक विद्वानोंकी बुद्धि इनकी 
मोहकतामें पढ़कर चकश जाती है। अवश्य ही जो छोग श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक बुद्धिका व्यवोभिमान छोडकर तेरी शरण हो जाते हैं, 


उनके विवेकचश्षुओक्के सामनेसे तेरी दुस्तर मायाक्रा आवरण हट 
जाता है ! 


गाय | अब तो ऐसा कर दे, जिससे प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक 
समय, प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक चेष्टामें तेरी नित्य अनन्त कृपा- 
की पूर्ण अण्ड माधुरी भूरतिके दर्शन होते रहे और फिर वह 
पूर्ण ऋपाविम्ह कमी ओंखोंसे ओझ्छ हो ही नहीं | सुना है, तेरी 
हँसीका रहस्य तभी जाना जा सकता है। 


प्यारे कन्हैया ! 


प्यारे कन्हैया | तेरी ही पढकोंके इशारेपर मुनिमन- 
मोहिनी महामाया-नटी पिरक-पिर्ककर नाच रही है। तेरे ही 
संकेतसे महात्‌ देव रुद्र अखण्ड ताण्डव नृत्य करते हैं | तुझे ही 
रिझानेके लिये हाथमे वीणा लिये सदानन्दी नारद मतवाछा नाच 
नाच रहे हैं। तेरी ही प्रसन्तताके लिये व्यास-वाल्मीकि और शुक- 
सनकादि पधृम-धूमकर और झूम-झूमकर तेरा ग्रुणगान करते हैं | 
तेरा रूप ते वड़ा ही अनोखा है, जब तेरी वह रूपमाघुरी खुद 
तुझीको दीवाना बनाये डालती है तब ज्ञानी महात्मा, सन्त-साधु 
और प्रेमी-भक्तोके उसपर छोक-परछझोक निछाबर कर देनेमें 
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ठुलसीदल 


तो आश्चर्य ही क्या है ? आनन्दका तो तू अनन्त असीम सागर 
है, तेरे आनन्दके किसी एक क्षुद्र कणको पाकर ही बड़े-बड़े 
विद्यान्‌ और तपस्वी छोग अपने जीवनको साथेक समझते हैं । 
अहा | अनिवेचनीय ग्रेमका तो तू अचिन्तय स्वरूप है। तुझ प्रेम- 
स्वरूपके एक छोटेस परमाणुने ही संसारके समस्त जननी-हृदयोंमें, 
समग्र शुद्ध ग्रेमी-प्रेमिकाओंके अन्तरमें, सम्पूर्ण मित्र-अन्तस्तलोमे 
और विस्नके अखिल प्रिय पदार्थोमें प्रविष्ट होकर जगतको रसमय 
बना खा है | ज्ञनका अनन्त स्लोत तो तेरे उन चरणकमलों- 
के रजकणोंसे प्रवाहित होता है, इसीसे वडे-बडे सन्त महात्मा 
तेरी चरणधूलिके लिये तरसते रहते हैं ! 

किसमें सामर्थ्य है जो तुझ सवधा निरशुणके अनन्त दिव्य 
गुणोंकी थाह पावे ! ऐसा कौन शक्तिसम्पन्न है जो तुझ ज्ञान- 
स्वरूप ग्रकृतिपर परमात्माके अग्राकृत ज्ञानकी शेप सीमातक 
पहुँचे ? किसमें ऐसी ताकत है जो तुझ अरूपकी विज्ध-विमोहनी 
नित्य रूप-छटाका सवा साक्षात्कार करके उसका यथार्थ वर्णन 
कर सके ? कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो तुझ अपार अजैकिक 
ग्रेमार्णवर्म प्रवेश कर उसके अतछ तलमें सदाके ढिये इवे बिना 
रह जाय * फिर वता तेरा बणव--तेरे रूप, गुण, ज्ञान और 
प्रेमका विवेचन कौन करे और कैसे करे ? प्यारे कृष्ण, बस, तू, 
तू ही है | तेरे ढिये जो कुछ कहा जाय, वही थेडा है। तेरे रूप, 
शुण, ज्ञान और प्रेमका दिव्य ध्यान-ज्ञानजनित अनुभव भौ 
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प्यारे कन्हैया! 
तेरी कृपा बिना तुझ देश-काल-कल्पनातीत अकछ कल्याण-निधिके 
वास्तविक स्वरूपके कल्पित चित्रतक भी पहुँचकर उसका 
सच्चा वणन नहीं कर सकता [फ़िर अनुभवशून्‍्य कोरी कल्पनाओ- 
की तो कीमत ही क्या है ! बस्तुतः तेरे स्वरूप और गु्णोका 
मनुष्यक्षत महानू-से-महान्‌ वर्णन भी यथार्थ तत्तको वतढानेबाढ 
न होनेके कारण, महामहिमान्वित चक्रवती सम्रादको तुच्छ 
ताल्डकेदार वतलानेके सद्दश एक प्रकारसे तेरा अपमान ही है । 
परन्तु तू दयामय है | तेरे प्रेमी कहा करते है कि तू, प्यारे दुारे 
नन्‍हें वच्चोकी हरकतोपर कमी नाराज न होकर स्नेहबश सदा 
प्यार करनेवाली जननीकी भाँति, किसी तरह भी अपना चिन्तन 
या नाम-गुण ग्रहण करनेवाले लछोगोके प्रति ग्रसन्न ही होता है । 
तू उनपर कभी नाराज होता ही नहीं | वस, इसी तेरे विरदके 
भरोसेपर में भी मनमानी कर रहा हैं ! पर भूछा | मेरी 
मनमानी कैसी £ नचानेवाछ्ा सूत्रधार तो तू है, में मनमानी 
करनेवाढा पामर कौन ? तू जो उचित समझे, वही कर ! तेरी 
लीछामे आनाकानी कौन कर सकता है पर मेरे प्यारे सॉवलिया ! 
तुझसे एक प्राथना जरूर है | कभी-कभी अपनी मोहनी मुरलीका 
मीठा सुर छुना दिया कर और जेंचे तो कमी अपनी भुवन- 
विमेहनी सौन्दर्य-सुधाकी दो एक दूँद पिछानेकी दया भी ' * 


्नञाञऊ$््/य्-्क्-- 


दिव्य सन्देश 


इस समय मलुष्य-जातिकी बुरी दशा हो रही है। पार्षित 
ग्रल्लोभनोंकी अधिकतासे अभाव और अशान्तिकी आग धघक उठी 
है । इसी जड़ भोगविद्यसकी प्रवदतासे धार्मिक जगतमें भी अन्दर- 
ही-अन्दर वड़ा अनर्थ होने छगा है। धर्मके नामपर आज जयतमें 
जिस दानवीडीलाका जो ताण्डव-तृत्य हो रहा है उसे देखकर कलेजा 
काँप उठता है | परमात्मापर विश्वास रखकर संसारमें छोकहितार्थ 
अपना कर्तव्य-कर्म करनेवाल्ञोकी संख्या कम हो रही है | परस्पर 
एक दूसरेका सर्व्वान्त करनेंके लिये जातियों और राष्ट्र अपना- 
अपना इृढ संगठन कर रहे हैं तथा वे अपने सुसंगठित साधनोंद्यारा 
दूसरोंकी स्वाभाविक उन्नतिके मामेगे रोड़े अव्काकर उन्हें गिराने 
और पददलित करनेकी घृणित चेष्ठा कर रहे हैं | दम्भपूर्ण आहरी 
सम्पत्तिका विकास हो चला है। विषयातत्ति और कामनाने मलुप्य- 
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दिव्य सन्देश 
के ज्ञानको ढककर उसे अपने मनुष्यत्के पदसे गिरानेका प्रयत् 
आरम्भ कर दिया है। सम्यताकी वाह्म सुन्दरतासे दम्भ, व्यभिचार, 
मिध्या अभिमान और हिंसा-प्रतिहिंसा आदि दुर्गुण उत्पन्न और 
क्रमशः उन्नत होकर जगतकी मतुष्यजातिको आध्यात्मिक आत्महत्या 
करनेंके लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं । सर्वन्यापी सर्वेप्रिय सवेमय 
और सर्वधन परमात्माका आसन छोठा करके उसे एक छोटी-सी 
संकुचित सीमाके अन्दर रखनेकी व्यथ चेश करके, एक धर्मनाम- 
घारी दूसरे प्रतिपक्षी धर्मनामधारीके उस धर्मके नामका नाशकर 
अपने धर्मके नामकी निरथक उन्नति करना चाहता है। 


धर्के नामपर आज ढोग और दम्भका पार नहीं रहा है । 
परमात्माको, उसके नामको और उसके दिव्य धर्मको मुलाकर जगतू 
आज उपरकी बातोमे ही लड़ रहा है |इसीलिये न तो आज 
धर्मकी उन्नति होती है और न कोई खुखका साधन ही दीखता 
है | छोग समझते हैं कि ईश्वर केवल उनके निर्देश किये हुए 
स्थान और नियमोमें ही आवद्ध है, अन्य सब जगह तो उसका 
अमाव ही है | 
रेसी खितिमें मनुष्य-जातिके कल्याणंके लिये कुछ ऐसी 
बाते होनी चाहिये, जिनपर अमर करनेसे सबका कल्याण हो 
सकता हो | इसी उद्देश्यकी पूर्तिके लिये निम्नलिखित सात बाते 
निवेदनके रूपमे सब छोगेंके सम्मुख खखी जाती हैं। 
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इनका पालन ईश्वर्ादीमात्र कर सकते हैं और यह जोरके साथ 

कहा जा सकता है कि इनका पालन करनेसे उनका परम कन्बाण 

होनेमें कोई सन्देह नहीं है| 

१-ईश्वरंके नामका जप, स्मरण और कीतेन करना चाहिये । 

२-ईश्वरके नामका सहारा लेकर पाप नहीं करना चाहिये | जो 
लोग ईश्वर्के नामकी ओठमें पाप करते हैं. वे बड़ा अपराध 
करे हैं | 

३-(क) ईश्वस्के नामका साधन कर उसके वदलेमें सतारके भोगों- 
की कामना नहीं करनी चाहिये | 
(ख) ईबरके नाम-रूपी धघनका उपयोग पापनाशके कार्यमें 
भी नहीं करना चाहिये । 

४-ईशवरके नामको परम-प्रिय मानकर उसका उपयोग उसीके लिये 
करना चाहिये। 

५-दम्म नहीं करना चाहिये | दम्मसे भगवान्‌ अग्रसर होते हैं । 
दाम्भिककी घुरी गति होती है | 

६-सच्चे अश्वस्मक्त, सदाचारपरायण, कर्तैव्यशीछ होनेके लिये 
गीता-धमेका आश्रय लेना चाहिये । 

७-दूसरेके धर्मकी विन्दा या तिरसस्‍्कार वहीं करना चाहिये । ऐसे 
झंगड़ोंसे सचे छुखके साधकको वडा चुकसान होता है | 
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अब इन सातो बातोंका अल्ग-अछग विविचन किया जाता है--- 


(१) जगतके ईश्वखादीमात्र ईश्वर्के नामकों मानते हैं । 
भगवानके नामसे उसके स्वरूप, गुणसमूह, महिमा, दया 
और प्रेमकी स्मृति होती है । जैसे सूयके उदयमात्रसे जगत॒के सारे 
अन्धकारका नाश हो जाता है, वैसे ही भगवन्नामके स्मरण और 
कीतनमात्रसे ही समस्त दुर्गुण और पार्षोका समूह तत्काल नष्ट हो 
जाता है। जिनके यहों परमात्मा जिस नामसे पुकार जाता है वे 
उसी नामको ग्रहण करें, इसमें कोर आपत्ति नहीं । 


(२) परलतु परमात्माका नाम लेनेमें छोग कई जगह बडी भू 
कर बैठते हैं। भोगासक्ति और अज्ञानसे उनकी ऐसी समझ हो जाती है 
कि हम भगवन्नामका साधन करते ही हैं और नामसे पाप नाश होता ही 
है, इसलिये पाप करनेमे कोई आपत्ति नहीं है; यो समझकर वे पापोंका 
छोड़ना तो दूर रहा, मगवानके नामकी ओठ या उसका सहारा 
लेकर पाप करने लगते हैं | एक मुकद्दमेबाज एक नामग्रेमी भक्त- 

-को गवाह बनाकर अदालतमे छे गया, उससे कहाय-दिखो, मै 
जो कुछ तुमसे कहूँ, न्यायाधीशके पूछनेपर वही वात कह देना | 
गवाहने समझा कि यह मुझसे सच्ची ही वात कहनेको कहेगा। 
पर उसकी बात झुननेपर पता छगा कि वह झूठ कहलावा चाहता 
है | इससे उसने कहा--भाई, मैं झूठी गवाही नहीं दूँगा । 
मुकदमेवाजने कहा--इसमें आपत्ति ही कौनसी है ? क्या तुम 
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नहीं जानते कि भगवानके नामसे पार्पोका नाश होता है। तुम 
तो नित्य मगवानका नाम छेते ही हो, भक्त हो, जरा-सी शृठसे 
क्‍या विगड़ेगा ? एक ईश्वरके नाममें पापनाशकी जितनी शक्ति है 
उतनी मनुष्यमें पाप करनेकी नहीं है | में तो काम पड़नेपर यो 
ही कर लिया करता हूँ !! उसने कहा-भाई, मुझसे यह काम 
नहीं होगा, तुम करते हो तो तुम्हारी मर्जी / मतलब यह कि 
इसम्रकार परमात्माके वाम या उसकी प्रार्थनाके मरोसे जो लोग 
पापको आश्रय देते हैं वे वड़ा अपराध करते है| वे तो पाप 
करनेंमें भगवानके नामको साधन बनाते हैं, नाम देकर वदेमे 
पाप खरीदना चाहते हैं। ऐसे छोगोकी दुगेति नहीं होगी तो 
और किसकी होगी ! 

(३) (क) कुछ लोग जो संसारके पदार्थोकी कामनावाले 
हैं वे मी वड़ी भूल करते हैं | वे भगवानका नाम लेकर उसके 
बदढेमं भगवानसे घन-सम्पत्ति, पुत्र-परिवार, मान-बड़ाई आदि 
चाहते हैं| वास्तचमे वे भी मगवन्नामका माहात्म्य नहीं जानते | 
जिस भगवन्नामके प्रवर प्रतापसे राजराजेश्रके अखण्ड राज्यका 
एकाधिपत्य मिठ्ता हो, उस नामको क्षणमंगुर और अनित्य तुच्ठ 
भोगोकी आएिके कार्बमें खो देवा मूर्खता नहीं तो क्‍या है * 
संसास्के भोग आने और जानेबाले हैं, सदा ठहरते नहीं । प्रत्येक 


भोग दु.खमिश्रित हैं। ऐसे भोगोंके आने-जानेंमें वास्तवर्में हानि 
ही क्‍या है ! 


१६ ] 


दिव्य सन्देश 


(ख) जो छोग यह समझकर नाम छेते हैं कि इसके लेनेसे 
हमारे पाप नाश हो जायेंगे वे भी विशेष बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। 
क्योकि पापोंका नाश तो पापोके फल-भोगसे भी हो सकता है | 
जिस ईश्वरके नामसे खये प्रियतम परमात्मा प्रसन्न होता है, जो 
नाम प्रियतमकी प्रीतिका निदशन है, उसे पापनाश करनेंमे लगाना 
क्या भूल नहीं है ? वास्तवमें ऐसा करनेवाले भगवन्नामका पूरा 
माह्मत्य नहीं जानते, क्‍या सूयंको कहना पड़ता है कि तुम 
अधेरेका नाश कर दो | उसके उदय होनेपर तो अन्धकारके 
लिये कोई स्थान ही नहीं रह जाता | 


(9) भगवानका नाम भगवतम्रेमके लिये ही लेना चाहिये। 
भगवान्‌ मिलें या न मिले परन्तु उनके नामकी विस्मृति नहों। 
ग्रेमी अपने ग्रेमीके मिलूनसे इतना प्रसन्न नहीं होता जितना 
उसकी नित्य स्मृतिंस होता है। यदि उसके मिलनेसे कहीं 
उसकी स्मृति छूट जाती हो तो वह यही चाहेगा कि ईश्वर भे 
ही न मिले परन्तु उसकी स्मृति उत्तरोत्तर बढे, स्मृतिका नाश न 
हो | यही बिश्वुद्ध प्रेम है ! 

(५) नामसाधनमें कहीं ऋत्रिमता न आ जाय | वास्तवर्मे 
आजकल जगतमें दिखावटी धर्म 'दम' बहुत बढ़ गया है | बड़े- 
बड़े धर्मके उपदेशक न मातम किस सांसारिक खार्थको छेकर 
कौन-सी बात कहते हैं, इस बातका पता छगाना कठिन हो जाता 
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है। इस दम्भके दोषसे सबको बचना चाहिये। दम्म कहते हैं. 
बगुठामक्तिको | अन्दर जो वात न हो और ऊपरसे मान वडाई 
प्राप्त करने या किसी कार्यविशेषकी सिद्धिके लिये दिखायी जाय 
वही दम्भ है | दम्मी मनुष्य भगवानको घोखा देनेका व्यर्थ प्रयक् 
कर खयं बड़ा घोखा खाता है। भगवान्‌ तो सर्वदर्शी होनेसे 
धोखा खाते नहीं, वह धूर्त जो जगठको भुलावेंमे डालकर अपना 
मतलब सिद्ध करना चाहता है ख्य गिर जाता है | पाप उसके 
चिस्सद्ठी बन जाते हैं | पापोंसे उसकी घृणा निकछ जाती है। 
ऐसे मनुष्यको घर्मका परमतत्त, जिसे परमात्माका मिलन कहते हैं, 
कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव इस भयंकर दोषसे सर्वधा 
बचना चाहिये । 

(६) इन सब वार्तोकी जानकर ईश्वरका तत्त समझने और 
तदनुसार जगतमें कर्म करनेके लिये राह वतानेवाल कोई 
सावेमौम ग्रन्थ चाहिये या ऐसा कोई उपादेय सिद्ध मार्ग चाहिये 
जिसपर आहढुद्ध होते ही ठीक ठिकानेसे अपने रक्ष्ययक पहुँचा 
जा सके | हिन्दुओंकी दृश्टिसे ऐसे चार ग्रन्थोके नाम बतलाये जा 
सकते हैं जो कल्याणके मादर्शकका वडा अच्छा काम दे सकते 
हैं। (१) उपनिषद्‌ (२) श्रीमड्भगबद्गीता (३) श्रीमद्भागवत 
और (३) तुछ्सीदासजीका रामचरितमानस । ( उपनिषदोमें 
प्रधानत' ईश, केन आदि दस उपनिषदोंको समझना चाहिये) 
ये ऐसे ग्रन्थ हैं कि जो मलुष्यमात्रको असठी रक्ष्यतक पहुँचा 
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सकते हैं | उपनिषदोकी और गीताकी प्रशंसा आज जगत्‌ कर 
: रह है | पाश्चात्य जगतके भी बड़े-बड़े त्तज्ञ विद्वानोने उपनिषदू 
और गीताधमकोी सावभौमधम माना है | यदि इन चारोका अध्ययन 
नहो सके तो इन चारोंमें एक छोठा-सा किन्तु बड़ा ही 
उपादेय ग्रन्थ गीता है जिसे हम सबके कामकी चीज कह सकते 
हैं; उसीका अध्ययन करना चाहिये | गीताका अनुवाद अनेक 
भाषाओमें हो चुका है। यह साव॑भौम ग्रन्थ है। जिसको किसी 
ग्न्‍्य विशेषका अध्ययन न करना हो वह गीताधमकी ही अपना 
मार्गदशक वना सकता है। गीताधमका अथ संक्षेपमें इन शब्दोंमें 
किया जा सकता है--- 

(क) 'सब कुछ भगवानका समझकर सिद्धि-असिद्धिमें सममाव 
रखते हुए आसक्ति और फलकी इच्छाका त्यागंकर भगवत्‌- 
आज्ञानुसार केवल भगवानके लिये ही समस्त कर्मोका 
आचरण करना तथा श्रद्धामक्तिपूवक मन, वाणी और शरीरसे 
सव प्रकार भगवानके शरण होकर, उसके नाम, गुण और 
प्रभावयुक्त खरूपका निरल्तर चिन्तन करना !! अथवा--- 

(ख) सम्पूर्ण पदार्थ मृगठ॒प्णाके जठकी तरह अथवा खप्तके संसारकी 
तरह मायामय होनेके कारण मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण 
ही गुणोमें बतंते हैं. ऐसा समझकर मन, इन्द्रिय और शरीर- 
द्वारा होनेवाले समस्त कर्मोमें कृत्वाभिमानसे रहित होकर, 
सव्यापी सब्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे 
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नित्य स्थित रहना । जिसमें एक सच्चिदानन्द्धन परमात्माके 
अतिरिक्त अन्य किसीके भी अखित्रका भाव न रह जाय ।' 
यही गीताका निष्कामकर्मयोग और सांख्ययोग है, यही 
सार्वभौम धर्म है। इसके पाठनमें सभी वर्ण और सभी जातियोंका 
समान अधिकार है| 


(७) किसी दूसरेंके ध्मपर किसी प्रकारका आक्षेप न कर 
ईपी वैमनस्थ और प्रतिहिंसा आदि कुभाबोंकों परि्नागकर संसारमें 
सबको सुख पहुँचाते हुए विचरना चाहिये। जो छोग अपने 
धर्मको पूरे बताकर दूसरेके धर्मकी अपूर्णता सिद्ध करते हैं वे 
वासवमें परमात्माके तत्तको नहीं जानते | यदि मैं एक धर्मका 
विरोध करता हूँ, उस धर्मको भा बुरा कहता हूँ तो दूसरेके 
द्वाए मुझे अपने धर्मके लिये भी वैसे ही अपशब्द सुनने पडते हैं । 
इससे मैं उसके साथ ही अपने धरमका भी अपमान करता हैँ । 
क्योंकि ऐसा करनेमें मुझे अपने इश्वक्को और धर्मको सर्वव्यापी 
और सा्भौम पदकी सीमासे संकुचित करना पडता है। किसी- 
न-किसी अंशमें सभी धर्मों परमात्मका भाव वियमान है, अतएव 
किसी भी धर्मका तिरस्कार या अपमान करना अपने ही परमात्मा- 
का अपमान करना है | 


अतरव जो मनुष्य धर्मके नामपर कछह और अगान्तिमूलक 
परस्परके कठु-विवादामें न पडकर गीताघर्मके अनुसार आचरण 
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हिलय से 
करता हुआ दम्भरहित होकर ईश्वरका पवित्र नाम लेता है और 
उस नामसे पाप करने, भोग प्राप्त करने एवं पाप लाश होनेकी 
भी कामना नहीं करता, वह बहुत ही शीघ्र काम, क्रोध, असत्य, 
व्यभिचार और कपठ आदि सब दुर्गुणोंसे छूटकर अहिंसा, सत्य 
आदि सात्तिक गुर्णोसे सम्पन्न हो जाता है, सांसारिक जड़ भोगोंसे 
उसका मन हटकर सर्वदा ईश्वस्के चिन्तनमे छग जाता है. और 
इससे वह अपनी भावनाके अनुसार परमात्माके परमतत्तका और 
उसके खरूपका यथार्थ ज्ञान और प्रत्यक्ष दशन छामकर इताये 
हो जाता है| परमात्माका नाम ऐसा विलक्षण है कि उसके स्मरण, 
उच्चारण और अ्रवणमात्से ही पापोंका नाश होता है । जो छोग 
खय परमात्माका नाम-जप करते हैं, दूसरोंको सुनांते हैं, कहींपर 
बैठकर परमात्माके नामका गान करते हैं वे अपने कल्याणके साथ- 
ही-साथ संसारके अनेक जीवोंका वडा उपकार करते हैं | इसलिये 
सबको परमात्माके शुभ नामकी शरण छेकर खय॑ उसका स्मरण, 
जप और कीर्तन करना चाहिये और दूसरे जोगोंको प्रेमपूवक 
इस महान्‌ कार्यमें लगाना चाहिये । 


ते समाग्या महुष्येषु छताथां नृपनिश्चितम्‌ | 
सरन्ति ये स्मास्यन्ति हरेनाम कलौयुगे॥ 
( भागवत ₹७+२+5६ ) 
>> चिट. 
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शीघ्र चेतो ! 


जल्दी दौड़ो ! इस मायाके धघकते हुए दावावलसे फौरन्‌ 
वाहर निकलो | देखो, अग्निकी प्रढ्यद्गरी छाऊ-छारू ठपटें उपक- 
हपककर जगतको धड़ापड़ ग्रस रही हैं| प्रचण्ड धूएँसे सभी 
दिशाएँ छा गयी हैं | वह गया, दूसर सी चला, अरे तीसरेको मी 
धपेने ले लिया | पल्तु हाय | तुम मूर्सकी तरह 'किंकर्तन्यविमूठ! 
होकर पड़े हो, तुम्हारा भी नम्बर शीघ्र आता है| यदि वचना चाहते 
हो तो तुल्त सबका भोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो | देखो ! 
वह देखो ! उस छठकते हुए अश्नृतसमुद्रंके किनारे विशाल जहाज 
ठहराये उसका कृपाह कप्तान वास्वार सीटी वजा-बजाकर सबको 
बुढय रह्य है-युकार रहा है। जिसने उसकी पुकार छुनकर उसकी 
ओर ध्यान दिया वह विश्वव्यापी अप्नेसे वचकर दुःखसागरसे 
तुल्त तर गया । इसी तरह तुम भी तर जाओगे ! अरे निर्भय हो 
जाजोंगे-अमर हो जाओगे || जाओ, जाओ ! शीघ्रता करो, अन्यया 
जल्ते हो, वारार जछोंगे । चेतो ! शीघ्र चेतो 

मिड कफ कर व कक 
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पापानलक्ष दोप्तस्य मा कुर्वन्तु भय॑ नरा | 
गोविन्द्नाममेघोधेनंश्यते.. वीरबिन्दुमिः॥ 
[ गरड़ पुराण ] 
है मनुष्यों | प्रदीत्त पापाप्रिके देखकर भय न करो, 
गोविन्दनामरूप मेघोके जलूविन्दुओंसे इसका नाश हो जायगा | 


पापोंसे छूठकर परमात्माके परमपदकों प्राप्त करनेके लिये 
शाल्लोंमें अनेक उपाय बतढाये गये हैं | दयामय महतपियोने 
दुःखकातर जीवेंके कल्याणाये वेदोंके आधारपर अनेक प्रकारकी 
ऐसी विधियाँ बतलायी हैं, जिनका यथाधिकार भाचरण करनेसे 


[श्र 


जीब पापमुक्त होकर सदाके लिये निरतिशयानन्द परमात्ममुझको 
प्राप्त कर सकता है। परन्तु इस समय कलियुग हैं| जीवनकी 
अवधि बहुत योडी है | मनुप्योंकी आयु प्रतिदिन घट रही है | 
आध्यात्षिक, आधिमौतिक और आधिदेविक तापोंकी वृद्धि हो पी 
है। भोगोंकी प्रवल छाठसाने प्राय सभीको विव्ग और उमच 
बना खखा है। कामनाओंके अशेष कढडसे बुद्धिपर कालिम' छा 
गयी है । परिवार, कुटुम्ब, जाति या देशके नामपर होनेगरी 
विविध भौतिकी मोहमयी लछीलाओंके तीन घार-प्रवाहमें जगत वह 
रहा है। धर्मके नामपर अहिंता, सत्य और मनुप्यलतकका 
विसर्जन किया जा रहा है | सारे लगतमे कुवासनामय, कुप्रबृतियों 
का ताण्डव नृत्य हो रह्य है। शाज्रोंके कयनानुसार युगप्रभावसे य 
हमारे दुभाग्यदोषसे धर्मका एक पाद भी इस समय केवल नाम 
मात्रकों रहा है । आजकलके जीव धर्मोनुमोदित सुखते छुखी होन 
नहीं चाहते | | 


घुख चाहते हैं--अठल, अछण्ड और आत्यन्तिक सुख 
चाहते हैं, परन्तु छुखकी मूल भित्ति धर्मका सर्वनाश करनेपर तुझे 
हुए हैं। ऐसी खितिमें सुखके ख्तसे भी जगतको केवल निराश 
ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्देशाकों महापुरुषोंने और 
भगवद्धक्ोंने पहलेसे ही जान लिया था इसीसे उन्होंने दयापसवश 
हो हमारे छिये एक ऐसा उपाय बतलाया, जो इच्छा करनेपर 
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सहजहीमें काममें छाया जा सकता है। परन्तु जिसका पह महान 
फल होता है जो पूर्वकालमें बड़े बड़े यज्ञ, तप और दानसे मी 
नहीं होता था ! वह है श्रीहरिनामका जप-कीतन और स्मरण ! 
वेदान्तदशनके निर्माता भगवान्‌ व्यासदेवरचित मागवतमें ज्ञानी 
श्रेष्ठ शुकदेवनी महाराज शीघ्रही गृत्युको आलिज्लन करनेके लिये 
तैयार बैंठे हुए राजा परीक्षितसे पुकार कर कहते हैं--- 


कलेदॉपनिधे राजन्नस्ति छोकों महान्गुणः। 
कीत॑नादेव रृष्णस्य मुक्तसडु४ परं बजेतू॥ 
छते यद्धथायतो विष्णु श्ेतायां यजतों मस्रेः। 
द्वापरे. परिचर्यायां फलों तद्धरिकीर्तनात्‌॥ 


है राजन | इस दोपोंसे भरे हुए कल्यिगमें एक महान 
गुण यह है कि केवल श्रीक्षष्णके 'नाम-कीतन” से ही महुष्य 
कमबन्धनसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त कर लेता है| सत्ययुग- 
में ध्यानसे, ज्रेतामे यज्ञोसे और द्वापरमे परिचियंसे जो पद प्राप्त 
होता था वही कलियुगमे केवल श्रीहरिनामकीतनसे प्राप्त होता है [? 


इसीलिये चारसौ वर्षपूष बंगाछक्के नवद्दीप नामक स्थानमें 
प्रेमावतार श्रीश्रीचैतन्यदेवने अवतीण होकर मुक्त कण्ठ्से इसी' 
बातकी घोषणा की थी कि, 'भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित्त और 
परमात्माके प्रेम-सम्पादनका परमोत्तम साधन 'श्रीहरिनाम' है, 
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घुलसीदुल 

संसाखासनाका परितयाग कर दृढ़ विश्वासके साथ इसामें छग 
जाओ और अपना उद्धार कर लो |! उन्होंने केबठ ऐसा कह्दा 
ही नहीं, वल्कि सं लोगेंके घरोपर जा-जाकर और अपने परम 
भागवत साथियोंकों भेज-भेजकर येनकेनप्रकोरेण छोमेंकों हरि- 
साममें छगाया | जगाई-मधाई सरीखे प्रतिद्ध पातकी हरिनामपरायण 
हो गये | छोगेंको इस सन्मागम लगानेके कार्यमें उन्होंने गालियां 
घुनीं, कट्ूक्तियाँ सहीं, बल्कि श्रीनित्यानन्द और हरिदास आदि 
भक्तवरोंने तो भीपण प्रहार सहन करके पात्रापात्रका विचार छोड़- 
कर जनता हरिनाम वितरण किया । 


इसी प्रकार भक्तश्रेष्ठ कबीर, नानक, तुकाराम, रामदात्त, 
ज्ञानदेव, सोपानदेव, मीण, तुलसीदास, सूरदात, नन्‍्ददास 
चरणदास, दादूदयाढ, सुन्दरदास, सहजोवाई, दयावाई, सखूवाई 
आदि भागतोंने भी हरिनामको ही जीवोंके कल्याणका प्रधान उपाय 
समझा और अपनी दिन्यवाणीसे इसीका प्रचार किया ! आधुनिक 
काम भी भारतवर्षमें जितने महात्मा सन्त हो गये हैं, सभीने एक 
स्वससे मुक्तकण्ठ होकर नाममहिमाका गान किया और कर रहे हैं। 


जिस नामका इतना प्रभाव महत्त और विस्तार है उसपर मुझ- 
जैसा रसानभिह्ञ मनुष्य क्या छिख सकता है ! मेरा तो यह केवल 
एक तरहका दु साहस है, जो सन्तोंकी कृपा और प्रेमियोंके प्रेमके 


भरोसेपर ही फिया जा रहा है। में भगवन्तामकी महिमा क्या लिखूँ! 
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मैं तो नामका ही जिलाया जी रहा हूँ | शाल्षोमें नाममहिमाके 
इतने अधिक प्रसंग हैं कि उनकी गणना करना भी बड़ा कठित 
काये है। इतना होते हुए भी जगतके सबलोग नामपर विज्लास 
क्यों नहीं करते ! नामका साधन तो कठिन नहीं प्रतीत होता । 
पूजा, होम, यज्ञ आदिमे जितना अधिक प्रयास और सामग्रियोंका 
संग्रह करना पडता है, इसमे वह सब कुछ भी नहीं करना 
पडता । तो भी- 
सबलोग नामपरायण क्यों नहीं होते ! 
इसका उत्तर यह है कि नामपरायण होना जितना मुख्से 
सहज कहा जाता है, वास्तवम उतना सहज नहीं है । बड़े पुण्य- 
बल्से नाममे रुचि होती है | शात्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े-बड़े 
शास्राथ करना सहज है परल्तु निश्चिन्त मनसे विश्वासपूर्वक 
भगवान्‌का नाम लेना बड़ा कठिन है। 
जनम जनम मुनि ज्तन कराही । अन्त राम कहि आवत नाहीं॥ 
कुछ छोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, जो कुछ ध्यान 
* देते हैं उन्हें इसका छुकरत्व ( सहजपन ) देखकर अश्नद्धा हो जाती 
है | वे समझते हैं कि जब बड़े-बड़े यक्ष, तप, दानादि सत्कमोंसे 
ही पापवासनाका नाश होकर मनवी वृत्तियों झुद्ध और सात्विक नहीं 
बनती, तब केवल दब्दोचारण या शब्दस्मरण मात्रसे क्या हो 
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सकता है * वे छोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। 
कुछ छोग पण्डिताकि अमिमानते, शाल्षोंके वाद्य अवजेकनसे केवल 
वागू-वितण्डाये गात्ना्षपटु होकर वामका आदर नहीं कखे ! 
पाश्चाल-शिक्षाप्राप्त पुरुष तो ग्रायः आधुनिक पाश्चालय-सम्यतावी 
माया-मरीचिकामें पड़कर ऐसी बातोंको केवल गपोड़ा ही समझते हैं। 
कुछ सुधारका दम भस्नेवाडे छोग (संसारका सुधार केवल हमोरे 
वलूपर होगा, इंखर वस्तु ही क्‍्याहै? उसकी आवश्यकता ते बखार 
रहित संन्यासियोंको है, हमें उससे क्या मतरुव है ! सत्कम करें 
अच्छा फल आप ही होगा ऐसी भावनासे ) नामका तिरस्कार 
करते हैं! 


भगवन्नामका स्मरण प्रायः विपत्तिकालमें ही हुआ करता 
है जब मलुप्यके सब सहारे छूट जाते हैं, कहाँसे कोई 
थाशा नहीं रहती, किसीसे कोई आश्वासन नहीं मिछता, जगतके 
लोग मुखसे नहों वोढना चाहते | निर्षनता, विर्जनता, 
आरोग्यहीनता और अपमानसे मत घबरा उठता है, दु.खेंकी 
विषमयी ज्वाछासे हृदय दुघ होने छगता है | घरके, मित्र, स्नेही 
और चुहदोंका एकान्त अमाव हो जाता है तब प्राण रो उठते हैं । 
हृदय खोजता है किसी शीतल -सुर॒म्य वस्तुको, जिसे पाकर उसे कुछ 
शीतढता, कुछ शान्ति प्राप्त हो सके । ऐसे हुःसमयमें छठ्पठाते 
हुए ब्याकुछ प्राण स्वामाविक ही उस अनजाने और अनदेखे हुए 
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प्रियतमकी गोदका आश्रय ढूँढ़ते हैं, ऐसे अवसरपर बड़े-बढ़े 
शा्घामिमानी, शात्ा्थमें तवा-युक्तियोंसे ईख़रका खण्डन करनेवाले, 
धन और पदके मदमे इख़रको तुच्छ समझनेवाले, विषयोकी 
प्रमादमदिरिके अविरत पानसे उन्मत्त होकर विचरनेबाले मनुष्योके 
मुँहले भी सहसा ऐसे उदगार निकल पढ़ते हैं कि 'हे राम | 
हे ईखर, त्‌ ही बचा ! तेरे विना अब और कोई सहारा नहीं है ॥ 
ऐसे ही विपदू-संकुछ समयमें जिह्ा स्वच्छन्दतासे भगवन्नामका 
उच्चारण करने रुगती है और ऐसे ही शोकमोहपूर्ण समय मन 
और ग्राण भी उसका स्मरण करने छग जाते है। इसी छोभसे तो 
माता कुन्तीने भगवान्‌ क्ृष्णसे विपत्तिका वरदान मेगा 
था। उसने कहा था कि है कृष्ण | तेरा स्मरण विपत्तिमें ही 
होता है इसलिये मुझे बार-बार विपत्तिके जालमे डाढता रह !! 


तात्पय यह कि भंगवन्नामका स्मरण प्रायः दुःखकाढमे 

'होता है | दु/खी, अनाश्रित और दीन जन ही ग्रायः उसका नाम 

लिया करते हैं इसल्यि कुछ छोग जो विपयोंके वाहुल्यसे मोहबरश 

अपनेको वड़ा, बुद्धिमान, धन-जनवान्‌ और छुखी मानते हैं, 

भगवन्नाम लेकर अपनी समझसे दीन-दुखी और अनाश्रितोकी 
श्रेणीमे सम्मिल्ति होना नहीं चाहते | 

कुछ ज्ञानामिमानी छोग ज्ञानके अमिमानमें हरिनामको गौण 

या मन्दसाधन समझकर त्याग देते हैं | जनता अधिकतर 
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संसारमें बढ़े लोग कहलानेवालेके पीछे ही चला करती है । यही सब 
कारण है कि सब छोग हरिनामके परायण नहीं होते | एक कारण 
और है जिससे नामके विस्तारमें वढ़ी वाधा पड़ती है, वह है नामको 
पापका साधन बना लेना | ऐसे लेग संसार बहुत हैं. जो पाप 
करनेमें बरा-सा भी संकोच नहीं करते और समझ वैठते हैं कि 
नाम लेते ही पापका नाश हो जायगा | 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि हरिनाम पापरूपी घासके बड़े 
ढेरको जलनेके लिये साक्षात्‌ अग्नि है। वड़े-से-वड़े पाप नामके 
उच्चारणमात्रसे नष्ट हो जाते हैं । 
वैश्म्पायनसंहितामें कहा है--- 
सर्वधर्मवहिमंतः सर्वपापरतस्तथा | 
मुच्यते नात् सल्देहों विष्णोनामाजुकीत॑नात्‌॥ 
सर्वधमत्यागी और सर्वपापनिरत पुरुष भी यदि हरिनाम- 
कीर्तन करता है तो वह पार्पोंसे छूट जाता है । इसमें कोई सन्देह 
नहीं, कि पूर्वके पापोंका नाश करनेके ढिये हरिनाम सबसे वड़ा 
और स्वर फल्दायक ग्रायथ्चित्त है| नामके प्रतापसे पापी-से-पापी 
मनुष्य भी भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाता है, परन्तु जो 
मनुष्य जान-वूज़कर हरिनामकी दुहाई देकर मनमें इृढ़ सह्ृल्प 
करके पार्पोम प्रदत्त होता है उसका कहीं निस्तार नहीं 
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होता । रोगनिवृत्तिके लिये ही औपधका सेवन किया जाता है. 
परन्तु जो लोग बीमारी बटानेके लिये दवा ढेते हैं उनको सिवा 
मरनेके और क्या फठ मिल सकता है ! प्मपुराणका वचन है-- 
नान्नो बलाथस्य दि पापबुद्धिने शिधते तस्य यमे्ि शुद्धि: । 
जे नामका सहारा छेकर पापोमे प्रवृत्त होता है वह 
अनेक प्रकारकी यम-यातना भोग करनेपर भी झुद्ध नहीं होता ।” 
जे नर नाम्रप्रताप चल, फण्त पाप नित आप। 
चज्जलेप हवे जायें ते अमिद खुद्॒प्कर पाप॥ 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि- 
परदारण्तों बापि परापकृतिकारकः | 
संशुद्धो मुक्तिमाभ्रोति इंरेनामाजुकीत॑नात्‌॥ 
( मह्यपुराण ) 
पपरक्लीगामो और परपीडनकारी मनुष्य भी हरिनाम-कीर्तनसे 
ग्रुद्ध होकर मुक्तिको प्राप्त हो जाता हैं | इसमें भी कोई सन्देह 
नहीं कि भागवतके कथनानुसार, चोर, शराबी, मित्रद्रोही, श्री, 
राजा, पिता, गो तथा ब्राह्माणकी हत्या करनेवाला, गुरुपत्नीगामी 
और अन्यान्य बढ़े बड़े पापेंमे रत रहनेवाछा पुरुष भी भगवानके 
नामग्रहणमात्रसे तत्काल मुक्त हो जाता है-- 
पातक उप-पातक भहा, जैते पातक और। 
नाम छेत तत्कार सब, ज़रत खरत तेद्दि ठौर॥ 
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पहलेके कितने भी बड़े-बड़े पाप सचित क्यों न हों, सचे 
मनसे भगवन्नाम लेते ही वे सव अग्निमे इंघनकी तरह «जल जाते 
हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि भगवत्नाम ठेनेवार्लोकी पाप 
करनेके लियि छूठ मिल जाती है | भगवानूका नाम भी लेंगे और 
साथ-ही-साथ मनमाने पाप भी करते रहेंगे, इस प्रकारकी जिनकी 
चुबासना है उनके लिये तो फल उल्टा ही होता है | नाम महिमाकी 
दुह्ाई देकर पाप करनेवालेकों नरकमें भी जगह नहीं मिलती | जो 
लोग जान-बूझकर धनके छोमसे चोरी करके, कामवश परत्ली-गमन 
करके, क्रोध या छोभवरश हिंसा करके, गुरु-शाब्नोका अपमान करके, 
अबपान-म्लेच्छ भोजनादि करके, ज्ली-हत्या-श्रूणहत्या करके 
और झूठी गवाही देकर या झूठा मामछा सजाकरके राम राम! कह 
देते हैं और अपना छुटकारा मान हछेते हैं उनके पॉपोंका नाश 
नहीं होता | उनके पाप तो वज़लेप हो जाते हैं | ऐसे ही 
लेगोंको देखकर अच्छे छोग भी नाममहिमाको अथेवाद ( स्तुतिमात्र ) 
समझकर नामपरायण नहीं होते | परन्तु यह उनकी भूछ है-- 


नाम-महिमा केवल रोचक वाक्य नहीं- 
यह सबंधा यथाये तत्त है | वड़े-वडे ऋषियो और सन्त- 
महात्माओंने नाम-महिमाका प्रत्यक्ष अनुभव करके ही उसके गुण 
गांये हैं। अब भी ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें नामकी प्रव् 
शक्तिका अनेक वार अनेक तरहसे अनुभव हो चुका है । पर्तु 
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वे लोग उन सब रहस्योको अश्नद्धाह और नामापमानकारी लेगोके 
सामने कहना नहीं चाहते, क्योकि यह भी एक नामका अपराध है--- 
अश्रद्धाने विमुस्तेष्प्यम्श्ण्चन्ति 
यज्यो पदेशः शिवनामापराधः । 
अश्रद्धाह, नामविमुख, और घुनना न चाहनेवालेको नामका 
उपदेश करना कल्याणरूप नामका एक अपराध है। 


जो नामके रसिक हैं जिन्हें इसमें असठी रसाखादका कमी 
अवसर प्राप्त हो गया है वे तो फिर दूसरी ओर भूलकर भी नहीं 
ताकते | न उन्हें शरीरकी कुछ पा रहती है और न जगत्‌की । 
मतवाले शराबीकी तरह नाम-ममें मस्त हुए वे कमी हँसते हैं, 
कमी रोते हैं, कभी, गाते हैं, कमी नाचते हैं, उनके लिये फिर कोई 
अपना पराया नहीं रह जाता, ऐसे ही प्रेमियोंके सम्बन्धमें महात्मा 
सुन्दरदासजी लिखेते हैं-- 


प्रेम रू्यों परमेभ्वरखों तब भूछि गयो सिगरो घरवारा। 
ज्यों उन्मत्त फिरे जितदी तित नेकु रही न शरीर सँभारा॥ 
श्वास उश्वास उठे सव रोम चले हृग नीर अखरण्डित घारा। 
सुंदर कौन करे नौचधा विधि छाकि परथो रस पी मतवारा॥ 


वास्तवमें ऐसे ही पुरुष नामके यथार्थ भक्त हैं और इन्हीं 
लेगोद्वात किया हुआ नामोचाएूण जगतकों पावन कर देता है, 
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जहाँतक ऐसी प्रेमकी मस्ती न प्राप्त हे, बहाँतक शार्सोकी मर्यादाका 
पूरा रक्षण करना चाहिये | भगवान्‌ नारद कहते हैं-- 


'अन्यथा पातित्याशड्कया । 


( मारिपत्त १३) 


नहीं तो पतित होनेकी आशद्धा हैं', अतप्प आस 
अपने-अपने वर्णाश्रमानुमोदित सन्व्यान्‍वन्दन, पिता-माता आदिकी 
सेवा, पतिरसंरक्षण आदि वैदिक और लोकिक कार्योंकी करते 
हुए श्रीमगवन्नामका आश्रय ग्रहण करना चाहिये | र्ृतित्रिहित 
कर्मोंके त्यागी आवश्यकता नहीं है, ययासमय और यथासान 
उनका आचरण अवश्य करना चाहिये | रामनाम ऐसा धन नहीं 
है जो ऐसे-वैसे कार्मेमें खत्व किया जाय ! जो मनुष्य मामूली-सा 
कॉचका टुकडा खरीदने जाकर बदलेमें बहुमूल्य हीरा दे आता है 
वह कमी चुद्धिमान्‌ नहीं कहछाता । इसीप्रकार जो कार्य छोकिक 
था रूृतिविहित कर्मोके आचरणसे सिद्ध हो सकता है, उसमें 
नामका प्रवोग करता राजाधिराजसे झाड दिल्वानेके समान है, 
सेनेंको मिह्के भाव वेचनेके समान है? अतएव नाप्र-जपमें 
स्मृतिबिहित कर्मोके व्यागकी कोई आवश्यकता नहीं | 


कुछ लोगोंकी यह शंका है कि आजकछ नाम ठेनेवाले तो 
बहुत छोग देखे जाते हैं पल्तु उचकी दशा देखते हैं तो माद्म 
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होता है कि उनको कोई छाम नहीं हुआ ! जिस नाए कि 'देखो | 
उच्चारण करने मात्रसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होना बतराँष््ध पति 
है, उस नामकी छाखो बार आदृत्ति करनेपर भी छोग पापों इनके 
और दुखी देखे जाते हैं, इसका क्या कारण है! इसके उत्तर, 
पहली बात' तो यह है कि छाखों बार नामकी आदृत्ति उनके द्वारा 
होती. नहीं, घोखेते समझ ली जाती है | दूसरा कारण यह है कि 
उनकी नाममें श्रद्धा नहीं है | नामके इस माहात््मे उन्हें खर्य 
ही संशय है । भगवानने गीतामें कह है 'संश्यात्मा विनश्याति:, 
इसीलिये उन्हें पूण छाम नहीं होता | भजनमे श्रद्धा 'ही फल- 
सिद्धिका मुख्य साधन है । अवश्य ही भजन करनेवाढेमें श्रद्धुका 
कुछ अंश तो रहता ही है | यदि श्रद्धाका सवेधा अभाव हो तो 
भजनमें प्रद्॒त्ति ही न हो | बिना किश्वित्‌ श्रद्धा हुए किसी कार्य- 
विशेषमे प्रदत्त होना वड़ा कठिन है अतरव जो नाम ग्रहण करते 
हैं उनमें श्रद्धाका कुछ अश तो अवश्य है परन्तु श्रद्धाके उस क्षुद्ध 
अंशकी अपेक्षा संशयकी मात्रा कहीं अधिक है, इसीलिये उन्हें 
वास्तविक फलसे वश्चित्‌ रहना पडता है । गंगास्नावसे पापोका 
अशेष नाश होना बतलाया गया है परन्तु वित्य गद्बास्नान करने- 
वाले छोग भी पापमें प्रवृत्त होते देखे जाते हैं। ( यद्यपि एक बारका 
भी मगवन्नाम हजारो वारके गज्ञास्नीसि बढकर है ) 
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श्रद्धापर एक च्टान्त 

एक समय शिवजी महाराज पावेतीके साथ हरिद्वारमें धूम 
रहे थे। पावतीने देखा कि सहस्तो मलुष्य गद्नामें नहा-नहाकर 
हर-हर करते चले जा रहे हैं पल्तु प्रायः सभी दुखी और पापपरायण 
हैं। पावतीने बड़े आश्चर्यके साथ शिवजीसे पूछा कि 'हे देव- 
देव ! गद्नाँमे इतनी वार स्नान करनेपर भी इनके पाप और दु'खों- 
का नाश क्यो नहीं हुआ * क्या गद्गामें सामध्य नहीं रही ! 
शिवजीने कहा--प्रिये / गद्गामे तो वही सामथ्य है पर्तु इन 
लोगोने पापनाशिनी गद्गामें स्नान ही नहीं किया है तव इन्हें छाम 
कैसे हो ” पार्वतीने साथ्वय कहा कि 'स्नान कैसे नहीं किया ? 
सभी तो नहा-नहाकर आ रहे हैं? अभी तक इनके शरीर भी नहीं 
सूखे हैं / शिवजीने कहय---ये केवल जलमें डुवकी लगाकर आ रहे 
हैं। तुम्दें कछ इसका रहस्य समझाऊँगा !! दूसरे दिन बड़े जोरकी 
बरसात होने ऊूगी । गलियों कीचड़से भर गयीं। एक चौड़े रास्में 
एक गहरा गढ़ढ़ा था, चारों ओर उपठीछा कीचड़ भर रहा था| 
शिवजीने लीढासे ही इद्ध भेष धारणकर लिया और दीन-विवशकी 
तरह गड़ढेमें जाकर ऐसे पड़ गये जैसे कोई मनुष्य चढता-चलता 


गड़ढेमें गिर पड़ा हो और निकडनेकी चे्ट करने पर भी न निकल 
“ सकता हो | 
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पोरवतीको यह समझाकर गड्ढेके पास बैठा दिया कि 'देखो 

तुम छोगोंकी सुना-सुनाकर यों पुकारती रहो कि मेरे इृद्ध पति 
अकस्मात्‌ गडढेमें गिर पड़े हैं, कोई पुण्यात्मा इन्हें निकालकर इनके 
प्राण बचावे और मुझ असहायाकी सहायता करें! शिवजीने यह 
और समझा दिया कि 'जब कोई गडढेमेंसे मुझे निकालनेको तैयार हो 
तब इतना और कह देना कि भाई ! मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, 
इन्हें. वही छुए जो खयं निष्पाप हो, यदि आप निष्पाप हैं तो 
इनके हाथ छगाइये नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म्र हो जायँँगे।! 
पावंती 'तथास्तुर कहकर गड़ढेके किनारे बैठ गयी और आने: 
जानेवालोको घुना-सुनाकर शिवजीकी सिखायी हुईं बात कहने 
छगी | गद्नार्में नहाकर छोगोंके दल-के-दछ आ रहे हैं | सुन्दरी 
युवतीको यो बैठी देखकर कइयोंके मनमें पाप आया, कई छोक- 
छ्जासे डरे तो कइ्योको कुछ धमेका भय हुआ, कई कानूनसे डरे। 
कुछ छोगोने तो पार्वतीको यह सुना भी दिया कि, मरने दे 
बुड्ढेको ! क्यों उसके लिये रोती है ? आगे और कुछ भी कहा, 
मर्यादा भंग होनेंके भयसे वे शब्द लिखे नहीं जाते | 'कुछ दयाह् 
संचस्तरि पुरुष थे, उन्होंने कहणावश हो युवतीके पतिकों निका- 
लना चाहा परन्तु पावेतीके वचन घुनकर वे भी एक गये | उन्होंने 
सोचा कि हम गद्नामें नहाकर आये हैं तो क्‍या हुआ, पापी तो 
हैं ही, कहीं होम करते हाय न जछ जायें | बुड्ढेको निकाढने 
जाकर इस स्रीके कथनानुसार हम खय्य॑ भस्म नहो जायेँ। 
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छुठगां किसीका साइस नहीं हुआ । सैकड़ों आवे, सैकड़ोंने पूछा 
और चले गये | सन्व्या हो चडी | शिवजीने कहा-'पावेती ! देखा, 
आया कोई गद्ठामे नहानेवाल् ! 

थोड़ी देर बाद एक जवान हाथमें छोटा लिये हर-हर करता 
हुआ निकला, पावेतीने उसते भी वही वात कही। बुबकका 
हृदय कहणासे मर आया | उसने शिवजीको निकालनेकी तैयारी 
की । प्ंतीने रोककर कहा कि भाई |! यदि तुम सर्वया निप्पाप नहीं 
होभोगे तो मेंरे पतिको छूतें ही जल जाओगे !' उसमे उसी क्षण 
विदा किसी सट्ोचके दृढ निश्चयके साथ पार्वतीसे कहा कि 'माता ! 
मेरे निष्पाप होनिमें ठुग्ने सन्देह क्‍यों होता है ? देखती नहीं, मैं अमी 
गद्ठा नहाकर आवा हूँ | मत गद्गामें गोता रूमानेके बाद भी कभी पाप 
रहतेहैं : तेरे पतिका निकाल्ता हैँ ।! युवकने उपककर चुद्ढेको ऊपर 
उठा लिया | शिवपाबतीने उसे अधिकारी समझकर अपना असली 
सरूप ग्रकटकर उसे दर्शन देकर झतार्थ क्लिया | शिवजीने 
पार्बतीस कहा कि इतने छोगेनेंसे इस एकने ही वास्तवर्म 
गद्गास्तनान किया है।! इसी दृष्टान्कके अनुसार जो 
लोग विना श्रद्धा और विश्वासके केवल दम्मके लिये नाम ग्रहण करते 
हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता ; पल्तु इसका यह मतत्य 
नहीं कि नामग्रहण न्यर्य जाता है | 


नामका फल अबवब्य होता है- 
पर्तु जैसा चाहिये वैसा नहीं होता | दम्भाव नाम लेनेवाले 
संसार पूजे जाते हैं। उनके पापोंका नाश भी होता ही है; 
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पल्तु अनन्त जन्मेंके सश्चित और इस समय भी ठगातार होनेवाले 
अनन्त पाप श्रद्धारहित नामसे पूरे नष्ट नहीं हो पाते। नामसे पूरा 
फल ग्राप्त न होनेमें श्रद्धाके अतिरिक्त एक और प्रधान कारण है- 


साधकृका सकाम भाव 


हम बहुत बडी मूल्यवान्‌ वस्तुको बहुत सस्ते दामोपर बेच 
हेते हैं। सिरमें मामूली दर्द होता है तो उसे मिटानेके लिये राम राम 
कहते हैं | सौ-पचास रुपयोकी कमाईके लिये राम-नाम लेते हैं, स्नी 
बच्चोंकी आरोग्यताके लिये राम-नाम लेते हैं, मान-बडाई पानेके लिये 
राम-माम कहते हैं, सन्तान-सुखके लिये राम-नाम कहते हैं। फल 
यह होता है कि हम राम-नाम लेनेपर भी कमानेके साथ ही छुटानेवाले 
मूर्खके समान-जहाँके तहों रह जाते हैं। चलनीमें जितना भी पानी 
भरते रहो, सभी निकल जायगा | हमारा अन्तःकरण भी कामनाओं- 
के अनन्त छेदोंसे चलनी हो रहा है। कुछ ठदरता नहीं | राम-नामका 
फल कौसे हो !.प्यास लगी हुई है, जगतमें सुखकी पिपासा किसको 
नहीं है ? पवित्र जलका भी झरना भर रहा है। राम-नामके झरनेका 
प्रवाह सदा ही अवाधित रूपसे बहता है परन्तु हम अभागे उस झरने 
के आगे अज्नलि बॉधकर जल ग्रहण नहीं करते | हम उसके आगे 
रखते हैं हजारों छेदोवाढी चछनी ; जिसमें न तो कभी पानी ठहरता 
है और न हमारी प्यास ही बुझती है । सकामभावसे लिये हुए नामसे 
भी नामेके असछी फल-आत्यन्तिक सुखसे-हम इसी प्रकार वश्चित 
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रह जाते हैं| प्रथम तो कोई सगवन्नाम लेता ही वहीं और यदि कोई 
लेता है तो वह सकाम भावसे, घन-सन्ताव, मान-बड़ाईकी बद्धिके 
लिये ढेता है। नियमानुसार फलमें जहॉ-का-तहाँ ही रहना पड़ता है। 
परन्तु नामकी महिमा अपार है । इसप्रकार लिये हुए नामसे भी फछ 
तोहता ही है। सकाम कर्मकी सिद्धि भी होती है और आगे चलकर 
भगवद्धृक्ति भी प्राप्त होती है। जब इन पंक्तियोंका क्षुद लेखक सकाम 
भावसे नामजप किया करता था तव कई वार उसकी ऐसी विपत्तियाँ 
टली हैं जिनके ट्लनेकी कोई भी आशा नहीं थी। केवल पह 
बिपत्तियों ही नहीं दीं, उप्तका और फल भी हुआ | नाममें रुचि 
बढ़ी और आगे चढकर निष्क्राम माव भी हो गया | मगवन्नाम 
ढेनेका अन्तिम परिणाम है-भगवानमें एकान्त ग्रेम हो जाना। 
एकान्त प्रेम होनेके वाद प्रेममयके मिलनेगें जरा-सा भी विंलम्न 
नहीं होता | जैसे धुवको और विभीषणको राज्यकी भी आ्ति हुई 
और भगवसमकी भी | इसीलिये शा्रोंमें चाहे जैसे मगवन्नाम 
लेनेवाढेको भी बढ़ा उत्तम बताया है| भगवानने गीतामें इसीलिये 
अीर्थी भक्तकों भी उदार और पुण्यात्मा वतलाया है. और अन्त- 
में 'मद्गक्ता यान्ति मामा कहकर चाहे जिसप्रकार भी मगवद्धक्त 
करनेवाढेकी अपनी आप्ति कही है , क्योंकि सकाम भावसे अन्य 
सबकी आशा छोड़कर, अन्य सबका आश्रय त्यागकर केबल 
भगवानकी भक्तिके परायण होना भी बडे भारी पुण्योंका फल है। 
अंतएव सकाम मावसे भगवानके नाम प्रहण करनेवाले छोग भी 
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बड़े पूज्य और मान्य हैं परन्तु उनको सकाम भावकी प्रतिबन्धकता- 
के कारण नामके वास्तविक फू नामीके प्रेमकी या स्वयं नामी- 
की ग्राप्तिमं विलम्व अवश्य हो जाता है ! इससे यह सिद्ध हो गया 
कि नामसे फल तो अवश्य होता है परन्तु अभ्रद्धा, अविश्वास और 
कामनाके कारण उसके भ्सछी फलकी प्रात्तिमे देर हो जाती है । 
यदि साधक इस अपने दोषसे होनेवाली देरीका दोष नामपर 
लगाकर उसे अथवाद कहता है तो यह भी उसका अपराष्त है। 


, नामके दश अपराध- . 

“बतलाये गये हैं--- (१) ,सत्पुरुषोकी निन्‍्दा, (२) 
नामोमें मेदभाव, ( ३े ) गुरुका अपमान, (9,) शादत्ष-निन्‍्दा, 
(५) हसिनाममें अर्थवाद ( केवल स्तुतिमात्र है ऐसी ) कल्पना, 
(६) नामका सहारा लेकर पाप करना, (७) धर्म, व्रत, 
दान और, यज्ञादिके साथ नामकी - तुलना, (८ ) अश्रद्धाह, 
हरिविमुख और घुनना ने चाहनेवालेको मामका उपदेश करना, 
(९) नामका माहात्म्य घुनकर भी उसमें प्रेम न करना और 
(१०) ें! फेरे! तथा भोगादि विषयोमें छंगे रहना। 

यदि प्रमादवश इनमेंसे किसी तरहका नामापराध हो जाय 
तो उससे छूटकर झुद्ध होनेका उपाय भी पुनः नाम-कीतन ही 
है । भूलके टिये पश्चात्ताप करते हुए नाम-क्ी्तन करनेसे नामापराध 
छूट जाता है | पद्मपुराणका वचन है-- , -, | 
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नामापराधयुक्तानां नामान्येच हरन्त्यघम्‌। 
अधिश्नान्तप्रयुक्तानि तान्येवार्थकराणि च]॥ 

नामापराधी छोर्गोक्रे पापको नाम ही हरण करता है। 
निरतर नाम-कीतनसे सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं | नामके ययाये 
माह्मत्यकी समझकर जहॉतक हो सके नाम छेनेमें कदापि 
इसलोक और परछोकके भोगोकी जरा-सी भी कामना नहीं करनी 
चाहिये | यथपि ऊपर छिखे अनुसार नाम-जपसे कामना सिद्धिके 
सिवा अन्त करणकी झुद्धि होकेर भगवद्धक्तित्प विशेष फछ भी 
मिल्ता है, परन्तु नियम यही है कि जैसी कामना हो--साज्नोपान्न 
कम होनेपर--वैसा ही फु मिछ जाय । जो लोग भगवन्नामका 
साधारण बातोंमें प्रयोग करते हैं वे वास्तवर्म मगवन्नामकी अपार 
महिमाले सबंधा अनभिज्ञ हैं या उसपर उनका विश्वास नहीं है। 
जो रह्के मूल्यसे अनभिज्ञ होगा वही उसे काँचके मोल्पर वेचेगा। 

सगवन्नामके मूल्यपर एक इ्शान्त 

एक श्रद्धा भक्त प्रतिदिन गॉव्के वाहर एक महात्माके 
पास जाया करता था| जब महात्माकी सेवा करते-करते उसे 
चहुत दिन बीत गये तब महात्माने उसे अधिकारी समझकर कहा 
कि दत्स । तेरी मति भगवान है, तू अ्रद्धाल है, ग़ुरुसेवा- 
परायण है, कुतार्किक नहीं है, साधनमें आठ्सी नहीं है, शात्के 
वचन मिं विश्वासी है. किसीका चुरा नहीं चाहता, किसीसे घृणा 
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और द्वेष नहीं करता, सररू-चित्त है, काम-क्रोष-लोभसे डरता है, 
सन्‍्तोका उपासक है और जिज्ञासु है; इसलिये तुझे एक ऐसा गोपनीय 
मन्त्र देता हूँ जिसका पता बहुत ही थोडे छोगोंको है । यह मन्त्र 
परम गुप्त और अमूल्य है, किसीसे कहना नहीं !” यो कहकर 
महात्माने उसके कानमें धीरेसे कह दिया राम! | श्रद्धाह भक्त मन्त्र- 
राज 'रराम'का जप करने लगा | वह एक दिन गंगा नहाकर लौट 
रहा था तो उसका ध्यान उन छोगोकी तरफ गया जो हजारोंकी 
संख्यामं उसीकी तरह गंगा नहाकर जोर-जोरसे 'राम-राम' पुकारते 
चले आ रहे थे | घुनता तो रोज ही था परन्तु कमी इस ओर 
उसका ध्यान नहीं गया था | आज ध्यान जाते ही उसके मनमें 
यह विचार आया कि महात्मा तो राममन्त्रकों बड़ा गुप्त बतलाते- 
थे, मुझसे कह भी दिया था कि किसीसे! कहना नहीं, परन्तु इसको 
तो सभी जानते हैं, हजारो मनुष्य 'राम-राम” पुकारते हुए चलते है। 
उसके मन कुछ संशय उत्पन्न हो गया | वह अपने धर न जाकर 
सीधा गुरुके समीप गया । महात्माने कह कि, 'वत्सु | आज इस 
समय कैसे आया ” उसने अपना संशय घुनाकर कहा कि भ्रमो | 
मेरे समझनेमें श्रम हुआ है या इसका और कोई मतदव है ! 
अपनी दिव्य वाणीसे मेरा सन्देह दूर करनेकी कृपा कीजिये [? 
महात्माने उसके मतकी वात जान ली और कहा कि भाई ! तेरे 
प्रश्चका उत्तर पीछे दिया जायगा | पहले तू मेरा एक काम कर !? 
महात्माने झोलीमेंसे एक चमकती हुई कॉचकी-सी गोढीं निकाली 
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और उसे मक्तके हाथमें देकर कहा कि--वाजारमें जाकर इसकी 
कीमत करके छौट:आ | वेचना नहीं है, सिफ कीमत जाननी 
है | सावधान ! कीमत अँकानेंम कहीं भूछ न हो जाय !! 
भक्त श्रद्धा था, आजकलुका-सा कोई होता तो पहले ही गुरु 
महाराजको आड़े हाथों लेता और कहता कि 'मैं तुम्हारे काँचके 
टुकढ़ेकी कीमत जँचवाने महीं आया हूँ, तुम्हारा कोई गुलाम 
नहीं हूँ। पहले मेरे प्रश्नका उत्तर दो, नहीं तो मेरे साथ छछ करनेके 
अपराधर्म तुमपर कोर्टमें नाल्शि की जायगी |” वह समय दूसरा 
था। भक्त अपना अश्व वहीं छोड़कर गुरुका काम करनेके लिये 
बाजारमें गया। सबसे पहले एक शाक बेचनेवाली मिली। भक्तने 
गुरुकी चीज उसे दिखाकर कहा कि “इसकी क्या कीमत देगी ” 
शाक वेचनेवालीने पत्थरकी चमक और घुन्दरता देखकर सोचा कि 
बच्चोंके खेलनेके लिये काँचकी वड़ी छुन्दर गोली है। वाजारमें कहीं 
ऐसी नहीं मिठती ! उसने कह्य 'सेर दो सेर आह या बैंगन ले 
लो ” वह ,भागे बढ़ा, एक घुनारकी दुकान थी, वहाँ ठहरा | 
घुनारको गोली दिखलाकर पूछा 'भाई | इसकी क्‍या कीमत दोंगे ” 
झुनारने हाथमें लेकर देखा और उसे अच्छा पुखराज (नकडी द्वीरा) 
समझकर सौ रुपये देनेकी कह्य । भक्तकी भी दिलचस्पी वढ़ी, वह 
और जागे बढा, एक महाजनके यहाँ गया । महाजनने गोली देखकर 
मनमें विचार किया कि इतना बढ़ा और ऐसा अच्छा हीएा तो जगतमें 
कहते दोगा ? है तो पुखराज ही, परतु हीरा-सा लगता है | बड़े 
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धरमें नकली भी असली ही समझा जाता है, उसने हज़ार रुपयोंमे 
माँगा । भक्तने सोचा कि हो-न-हो, है तो कोई बड़ी मूल्यवान्‌ वस्तु, 
वह और आगे बढ़ा और एक जौहरीकी दुकान पर गया। जौहरीने 
परीक्षा की तो उसे हीरा ही माछम दिया परन्तु इतना बढ़ा और 
ऐसा हीरा कभी उसने देखा नहीं था इसलिये उसे कुछ सन्देह रहा 
तथापि उसने एक छाख रुपयोंमे उसे भौँगा। भक्त “बेचना नहीं है, 
कहकर एक सबसे बड़े जौहरीकी दृकानपर गया | जब गुरुके पाससे 
आया था तब तो उसे जौहरियोंके पास जानेका साहस ही नहीं था, 
वह खय उसे मामूली कोच समझता था, परन्तु ज्यों-ब्यों कीमत 
बढ़ती गयी त्यों-त्यो उसका भी साहस बढ़ता गया। बड़े जौहरीने 
हीरा देखकर कहा कि 'भाई | यह तो अमूल्य है। इस देशकी सारी 
जवाहरात इसके मूल्यमें दे दी जाय तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं 
होता। इसे वेचना नहीं !! यह छुनकर भक्तने विचार किया कि भव 
तो सीमा हो चुकी । 





वह लौटकर महात्माके पास गया और बोछा कि भहाराज ! 
इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता, यह तो अमूल्य वस्तु है |! 
गुरुने पूछा कि “तुमको यह किसने बताया ” भक्तने कहा कि भ्रभो ! 
मैंने यहाँसे बाजारमें जाकर पहले शाकबालीसे पूछा तो उसने सेर-दो-सेर 
शाक देना स्वीकार किया, छुनारने सौ रुपये कहे, महाजनने हजार, 
जौहरीने छाख और अन्तमें सबसे बड़े जौहरीने इसे अमूल्य बतर्लते हुए 
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यह कहा कि यदि देशकी सारी जवाहरात इसके वदलेमे दे दी जाय 
तब भी इसका मूल्य पूरा नहीं होता” महात्माने उससे रत्न लेकर 
अपनी झोठीमें रख ठिया। भक्तने कहा कि महाराज | अब मेरी 
शुद्धा निवारण कीजिये !” महात्माने कहा, भाई ! मैं तो तुझे शंका 
निवारणके डिये दंशन्तसह्वित उपदेश दे चुका। त्‌ अमी नहीं समझा, 
इसलिये फिर समझाता हूँ | इस सकी कीमत करानेमें ही तेरी श्ा 
दूर होनी चाहिये थी | रत्त अमूल्य था, पर्तु उसकी असली पहचान 
केबछ सबसे बड़े जौहरीको ही हुई, दूसरे नहीं पहचान सके ! यदि 
मैंने तुझे वेचनेके लिये आज्ञा दे दी होती तो दू दो सेरके बदले पॉच 
सात सेर शाकके मूल्यन पर इसे बेच ही देता, आगे बढ़ता ही 
नहीं । अमूल्य वस्तु कौड़ीके मूल्य चडी जाती | कितना वड़ा 
नुकसान होता ? इसी प्रकार श्रीगम-नाम भी गुप्त और अमूल्य 
पदार्थ है, इसकी पद्चचान सबको नहीं है और न इसका मूल्य ही 
सब कोई जानते हैं। चीज़ हाथमें होनेपर भी जवतक उसकी पहचान 
नहीं होती, तवतक उसका असढीपन युप्त ही रहता है। इसी 
तरंह रामनामके अंसठी महत्वको भी वहुत कम लोग जानते 
हैं। जो रामनामका व्यवसाय करते हैं वे विचारे बड़े दयाके पात्र 
हैं, क्योंकि वे इस अमूल्य घन रामनामको कौडीके मूल्यपर वेच देते 
हैं। इसीसे परम मूल्यवान(र्षको दो सेर शाकके बदडेमें बेच देनेवाले 
मूर्खके समान वे सदा ही/मक्ति और प्रेममें दरिद्वी ही रहते हैं| मक्ति 
और ग्रेमके हुए बिना परमात्मा नहीं मिलते और परमात्माकों ग्राप्त 
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फिे बिना डु/ोंगे झगी छुटकस नहीं हो सकता। दुष्सोंकी 
जअल्लन्तिस निषृद्दि पस्मागाओं प्रात फरनेगे ही है और उत्ते-- 

ह& भें हः 

--परमात्माकी प्राप्तिका परम साधन श्रीमगवन्नाम ६--- 

ईसटिये मगर ज्ामका किसी भी दूसरे काममें प्रयोग नहीं करना 

घादिये। भगान्नाम लेना चारिये, केस्ट भगगानये लिये | भगवानके 

डिंई भी नहीं, उसेभग्रेमके लिगें-पेरके लिये भी नहीं परन्तु इसलिये 

कि लिये बिना था नहीं पाता । मनी पत्तियों ऐसी बन जानी 





तैमे श्रान रउले ही गद्य घुट जाता 7--प्राण अलन्न ब्याकुड प्कर 
उठपताने हगते *ै, इसीप्रफार मजनमें ज़रा-्सी भी भूल होनेसे, क्षण- 
भाके छिप्रे भी भजन छूटनेमे प्राण छटठपटानें उगें। इसीटिये भगवान्‌ 
नाग करने 


डा 


“अथ्यावृत भजनाद! 

नैठधाराबत, निरन्तर भजन करनेसे ही प्रेमकी प्रामि होती है 
भजनमें सबसे पहले नामकी आवश्यकता है। जिसका भजन करना 
होता है, सर्मप्रथम उसका ताम जानना पड़ता है इसलिये नामही 

भमनका मूठ है | इस-- 

“नाम भजनके कई प्रकार-- 

हैं, जप, स्मरण और कीर्तन | इनमें सबसे पहले जपकी 
बात कही जाती है । परमात्माके जिस नाममें रुचि हो, जो अपने 
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मनको रुचिकर हो, .उसी नामकी परमात्माकी भावनासे बारम्बार 
आवृत्ति कलेका नाम जप है। जपकी शाद्षोंमें बड़ी महिमा है | 
जपको यज्ञ माना है और श्रीगीताजीमं भगवानके इस कयनसे कि 
4यज्ञावा जपयन्ञोउत्मि? (यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं हैं) जपका महत्व वहुत ही 
बढ़ गया है | जपके तीन प्रकार हैं| साधारण, उपाद्ु और मानस | 
इनमें पूर्व-पूर्वसे उत्तर-उत्तर दश गुण अधिक फलदायक है। भगवान्‌ 
मनु कहते हैं-- . 
विधियश्ञाजपयशों विशिष्टो. दृशमिगु णैः । 
उपांशुः स्पाच्छतगुणः सहस्तो मानसः स्खृतः॥ 
दर्ई-पौर्णमासादि विधियज्ञोंसे ( यहाँ मनु महाराजने भी विधि- 
यज्ञेंसि जपयज्ञको ऊँचा मान लिया है) साधारण जप दश गुण 
ओष्ठ है, उपाय जप सौ गुण श्रेष्ठ हे और मानस जप हजार 
गुण श्रेष्ठ है ! 
जो फल साधारण जपके हजार मन्त्रेंसे होता है वही फल 
उपांझु जपके सौ मन्त्रोंसे और मानस जपके एक मन्त्रसे हो जाता 
है । उच्चखवस्से होतेवाले जपको साधारण जप कहते हैं (परल्तु यह 
कीपन नहीं है) जिसमें जिद्या और ओष्ठ तो हिल्ते हैं परन्तु शब्द 
अन्दर ही रहता है वह उपाश जप है और जिसमें न जीमके हिलानेकी 
आवश्यकता होती है और न होठके, वह मानसिक जप कहलाता है । 


उच्चस॒रसे उपाशु उत्तम और उपाशुसे मानसिक उत्तम है। यह जपकी 
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विधि है, किसी भी देवताका कैसा ही मन्त्र क्यों न हो, यह विधि 
सबके लिये एक-सी है| परन्तु भगवन्नामजपका तो कुछ विलक्षण ही 
फल होता है। यह नामकी अलौकिक महिमा है। दूसरे जपोर्में अनेक 
प्रकारंके विधि-निषेध होते है, शुद्धि-अशुद्धिका वड़ा विचार करना 
पड़ता है परन्तु भगवन्नाममे ऐसी कोई वात नहीं ! 

अपविज्रः पवित्रो वा सर्वाचस्‍्थां गतोषपि वा। 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स वाह्यास्यन्तरः शुचिः॥ 

अपवित्र हो, पतित्र हो, किसी भी अवस्थामें क्यो न हो, भगवान्‌ 
पुण्डरीकाक्षका स्मरण करते ही वाहर और भीतरकी शुद्धि हो जाती 
है। जल-मृत्तिकासे केवठ वाहरकी ही झुद्धि होती है परन्तु भगवल्ाम 
अन्तरके मछोको भी अशेपरूपसे घो डालता है, इससे इसका किसीके 
लिये किसी अवस्थामे भी कोई निपेध नहीं है | 


पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोय। 
सर्वमाव भज्जु कपट तज़ि, मोहिं परमप्रिय सोय | 
कलिसल्तारणोपनिषद्‌-- 
--में नाम-जपकी विधि और उसके फलका वड़ा सुन्दर वर्णन 
है, पाठकोंके छामार्थ उसे यहाँ उद्धृत किया जाता है | 
हरि; डं० । द्वापरान्ते नारदों ब्रह्मा जयाम |कर्थ भगवन्‌ 
गां पर्यटन कलि संतरेयमिति॥१॥ 
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दवपरंके समाप्त होनेके समय अ्रीनारदजीने त्रह्माजीके पास 
जाकर पूछा कि हे भगवन्‌ ! मैं प्रध्वीकी यात्रा करनेवाल कल्युगको 
कैसे पार करूँ: 
सहोवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोइसिम सर्वश्रुतिरहस्य॑ तच्छूणु । 
येन कलिसंसारं तरिष्यसि | सगवत्‌ आदिपुरुपल्य नारायणस्य 
नामोच्चारणमात्रेण निधू तकलिसंबति ॥ २॥ 
च्रह्माजी वोले कि तुमने बडा उत्तम प्रश्न किया है | सम्पूर्ण 
श्रुतियोका जो रहस्य है, जिससे कढि-संसारसे तर जाओगे, उसे 
छुनो | उस आदिपुरुष भगवान्‌ नारायणके नामोच्चारणमात्रसे 
ही कलिके पातकोंसे मनुष्य मुक्त हो सकता है | 
नारदः पुनः पप्रच्छ | तज्ञाम फ्रिमिति | सहोवाच 
दिरण्यगर्मः 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
इति पोडशक नाज्ना फलिकत्मपनाशनम्‌! नातः परतरोपायः३ 
सर्ववेदेषु द्ृश्यत इति पोडशकलाबृतस्य पुरुषस्य आवरण- 
विनाशनम्‌ ॥ तत ॒प्रकाशते पर प्रह्म मेघापाये रविरश्मि- 
मण्डलीवेति॥ ३॥ 
श्रीनारदजीने फिर पूछा कि 'वह भगवानका नाम कौन-सा 
है ” ब्रह्माजीने कहा, वह नाम है--- 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥# 


इन सोलह नामोके उच्चारण करनेसे कलिके सम्पूर्ण पातक 
नष्ट हो जे हैं। सम्पूर्ण वेदोमें इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय 
नहीं देखनेमे आता ! इन सोलह कलाओसे युक्त पुरुषका आवरण 
(अज्ञानका परदा) नष्ट हो जाता है और भेघोके नाश होनेसे 
जैसे सूर्यकिरणसमूह प्रकाशित होता हैं वैसे ही आवरणके नाशसे 
ब्रह्मका प्रकाश हो जाता है। 


& इस सन्त्रमें सगवानके तीन नाम हैं 'हरि, राम भौर कृष्ण ।! 
इनमें हरि'शब्दका भ्र्थ है-'दरति योगिवितासीति हरि” जो योगियोके 
चित्तोको हरण करता ऐ वह हरि है। अथवा 'हरिईरति पापानि दुष्टचिश्षैरपि 
स्मृत । अनिच्छयापि सरपष्टो दहत्येत हि पावक. /” जैसे अनिच्छासे स्पश 
कर लेनेपर भी भप्मि जला देती है, इसी प्रकार दुषचित्तसे स्मरण किया हुआ 
जो हरि पार्पोको हर लेता है, उसे हरि कहते हैं। राम-शब्दका अर्थ है- 
(समन्ते योगिनो$स्मिन्निति राम.” जिसमें योगीगण रमण करते हैं उसका 
नाम राम है, अथवा 'रमन्ते योगिनोउनम्त नित्यालन्दे चिदात्मनि। इति 
रामपदेनासौ पर जद्यामिपीयंत ॥! जिस अनन्त चिदात्मा पर्रह्ममें योगी- 
गण रमण करते हैं वह राम है। कृष्ण-शब्दका श्र्थ है. 'क्पति योगिना 
मनासीति कृष्ण ” जो योगियोंके चित्तको आकर्षण फरता है वह हृष्ण है, 
श्रयवा 'कृषिभूवाचकों शब्दो णश्व॒ निवृत्तिवताचक । तयोरैक्य पर जष्य 
कृष्ण इत्यमिपीयतते ! कृषि भू याने सत्तावाचक है भौर ण निदृत्तिवाचक है, 
इन दोनोंकी एकता होनेपर परमद्धा कृष्ण कहलाता है । 
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पुनर्वारदः पप्रच्छ भगवन्को5ल्‍्य विधिरिति ॥ तं होचाच 
लास्य विधिरिति । सर्चदा शुचिरशुचिवां पठन्‌ त्रह्मण४ सलोकतां 
समीपता सरुपतां सायुज्यतामेति ॥ ४॥ 

नारदजीने फिर पूछा कि है भगवन्‌ ! इसकी क्‍या विधि 
है» ब्रह्माजीने कहा कि 'कोई विधि नहीं है । सर्वदा शुद्ध हो 
या अशुद्ध, नामोच्ारणमात्रसे ही साठोक्य, सामीष्य, सारूप्प और 
सायुज्य-मुक्ति मिल जाती है | 

यदास्य पोडशकल्य सार्धन्रिकोटिजंपति । तदा 
बह्महत्यास्तरति । खर्णस्तेयात्पूतो भवति। च्ृपलीगमनात्पूतो 
भवति । सर्वंघर्मपरित्यागपापात्सथयः शुचितामाप्लुयात्‌ 
सद्चो मुच्यते सो मुच्यत इत्युपनिपत्‌ ॥ ५॥ 

्रह्माजी फिर कहने छगे कि 'यंदि कोई पुरुष इन सोलह 
नामोके साढ़े तीन करोड जप कर ले तो वह ब्रह्महत्या, स्वर्णकी 
चोरी, शह-ल्री-गमत और सर्व धर्म-त्यागहूपी पापोसे मुक्त हो 
जाता है | वह तत्काल मुक्तिको प्राप्त होता है | तत्काल ही मुक्तिको 
अप्त होता है ।' 

जपकी विधि 

इससे यह सिद्ध हो गया कि ख्री-पुरुप, आाह्मण-अन्त्यज, 
गृही-वनवासी, शुद्ध-अशुद्ध, विद्ान:मूल कोई भी किसी भी 
अकारसे इस पोडण नामके साढे तीन करोड़ मन्‍्त्रोंका जप कर 
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लेता है वह समस्त महापातको, उनके फलखरूप नरकों और 
खर्गादि मोक्षमार्गके प्रतिबन्धकोसे छूठकर परमात्माके सब्चिदानन्द्घन- 
स्वरूपको अनायास ही ग्राप्त हो जाता है । कितना सहज और 
सस्ता उपाय है ? यदि मनुष्य प्रतिदिन छगभग ६५०० मन्त्रोका 
जप करे (जो सोलह नामके मन्त्रकी छगभग ६१ मालकमें हो 
जाता है) तो केवढ १५ वर्षमें साढ़े तीन कोटि जप-संख्या पूरी 
हो जाती है । यह तो साधारण जप-विधिकी बात है | उपाशु 
या मनसे जप हो तो बहुत ही शीघ्र सफलता मिल सकती है ! 


जिस परमात्माको प्राप्त करनेके लिये छाखो-करोड़ो जन्मो- 

तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिस पस्मात्मसुखको पालेके लिये 
अनन्त जन्मोकी साधनाकी आवश्यकता होती है, वही परमात्माकी 
प्राप्तिरुप सिद्धि यदि पन्द्रह्न वर्षोमें, घरमे रहते हुए, ससारका 
काम करते हुए, शास्तसे अविरुद्ध भोगोको भोगते हुए मिल जाय 
तो फिर और क्या चाहिये / इससे सस्ता सौदा और क्या हो 
सकता है! हम सारी उम्र विता देते हैं, थोडे-से धनसंभह करनेके 
लेभमे ! जिसका संग्रह होना न होना भी अनिश्चित रहता है ! 
परतु समस्त धनोका मूछ, समग्र घनपतियोका एकमात्र स्वामी, 
समस्त देव, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, पितृ, मनुष्य और राक्षम-- 
जगतके कुछ धनकी, जिस अतुल धन-राशिके एक अंशके 
कोव्यंशके साथ भी तुलना नहीं की जा सकती ऐसा वह परमधन 
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स्वय यदि पन्‍न्द्रह वर्षकी श्रद्धायुक्त सहज साधनासे अपने 
अखिलके साथ तुम्हारे असतिल्रको मिला लेता है तो बताओ फिर 
तुम्हें और किस वस्तुकी आवश्यकता रह जाती है ? ज्ब स्वयं 
सम्राट्का ही पद मिल जाय, तब छोटे-छोटे खेत तो उसमें आप 
ही आ जाते हैं| तुम संसारका मामूली घन चाहते हो । वह सारे 
खजानेका स्वमील ही तुम्हें सौंप देता है। फिर मामूली धनकी 
आपके लिये तो कोई ग्यारण्ठी भी नहीं करता | सब॒ समझदार 
लोग यो ही कहते हैं, भाई! उद्योग करो, तुम्होरे भाग्यमें होगा तो 
मिल जायगा, परन्तु इस परम घनकी प्राप्तिके लिये तो शात्र 
जिम्मा लेते हैं| ब्रह्मा स्वय कहते हैं---इतिहास इस वातकी 
सत्यताका प्रमाण दे रहे हैं | भक्तोकी गाथाएँ उच्चस्व॒रस इस ध्रुव 


सत्यकी घोषणा कर रही हैं | इसके प्रत्यक्ष उदाहरण भी मिल 
सकते हैं। ऐसी सख्ितिमे अविश्वासकी तो कोई वात ही नहीं 
रह जाती | 


लोग कह सकते है कि हम घरका काम करते हुए प्रतिदिन 
इतने मन्त्रोका जप कैसे करें ? इतने जपमें कम-से-कम छ पण्टेका 
समय चाहिये परन्तु उनका ऐसा कहना भूल्से होता है, यदि 
हम छोग समवका उपयोग सावधानीके साथ करें तो घर और 
आजीविकांके काममें किसी ग्रकारकी वाधा नहीं पडकर भी 
इतना जप प्रतिदिन हो सकता है। उस देवमन्त्रके जपमें वाधा 
आती है जो ज्ञानकर चुद्ध हो एक समय एक जगह बैठकर 
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किया जाता है | बैसे जपमें लगातार इतना समय छगाना कठिन 
होता है, पलल्‍्तु इस नाममन्‍्त्रके जपमें तो उस तरहकी कोई 
अड्चन नहीं है। चलते, फिरते, बैठते, उठते, सोते, आजीविकाका 
काम करते-सव समय सभी अवस्थामे यह जप हो सकता है | 
यदि हम छोग हिसाव लगाकर देखें तो दिन-रातके चौबीस घप्टेके 
समयमेसे छ, धण्टे निद्राके बाद देकर वाकीके अठारह घण्टे केवल 
शरीर और आजीविकाके कार्योमें ही नहीं व्यतीत होते | हमारा 
बहुत-सा समय तो असावधानीसे व्यर्थकी बातोमें जाता है, यदि 
हम लोग वाणीका संयम करना सीख जायें, बिना मतलब-बिना 
कार्यके बोलता छोड़ दें तो मेरी समझसे राजासे लेकर मजदूरतक 
सबको इतना नाम-जप प्रतिदिन करनेंके लिये पूरा समय अनायास 
ही मिल सकता है। हम चेष्टा नहीं करते,केवल बहाना कर देते हैं | यदि 
चेश करें, समयका मूल्य समझे तो एक क्षणको भी हरिके नाम बिना 
व्यथ नहीं जाने दें। कामके लिये जितने वोलनेकी आवश्यकता हुई, 
उतने शब्द वोछ दिये फिर वाणीको उसी नाम-जपमे लगा दिया ! 
इसप्रकारक्ा अम्यास॒ करते रहनेपर तो ऐसी आदत पढ़ 
जाती है कि फिर नाम-जप छूटता कठिन हो जाता है फिर तो 
साधकको ऐसी प्रवछ इच्छा होने छुगती है कि चौबीसों घण्टे 
नाम-जप ही किया करूँ | उसे थोड़े जपमे सन्तोष नहीं होता ! 
जैसे बड़े जोरकी भूख या प्यास छगनेपर भलुष्यका एक-एक 
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क्षण कष्टसे बीतता है, इसी प्रकार नाम-ओमीका मी जोझण नाम- 
के विना जाता है वह वढ़े कश्से वीतता है ! 

जप उसीका नाम है जो संत्यासे किया जाता है | जपके 
तीन प्रकार पहले वतछागे जा चुके हैं। उनके सिवा साधकोके 
घुर्मीतेके ढिये और कई ग्रकार वतलाये जाते हैं | जैसे- 

(१) च्वासके द्वारा जप करना | 

(२ ) नाडीसे जप करना | 

(३) मानस-मूर्ति-यूजाकी माँति नामाक्षरोकी मनमें 
कल्पना कर उनको वारम्वार पढना | 

(9 ) भगवानकी मूर्तिकी कल्पना कर उसपर नामाक्षरोंकी 
गहनोंकी तरह कल्पना कर उनकी आवृत्ति करना। 

अन्य भी कई प्रकार तथा भेद हैं, विस्तारभवसे यहाँ नहीं 
लिखे जाते, उपयुक्त चारों प्रकारके जपका कुछ खुलासा कर देना 
आवश्यक हैं | 

(१) प्रत्येक ख्ासकी गतिकी ओर लक्ष्य रखना और 
खासके आने तथा जानेमें खासके गव्दके साथ ही मन्त्रकी कल्पना 
करना, साय ही जिहासे भी उपाशुरूपसे उच्चारण करते रहना । 
आरम्ममें माला रखना और ख़ासके साथ होनेचाले प्रत्येक जपकी 
गिनती रखना। यदि इस प्रकार दो चार मालाएँ भी प्रतिदिन 
जपनेका अम्यास किया जाय तो मन बहुत भीघ्र स्थिर होकर 
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नाममे छूग सकता है| ख़ासका जप बिना मनके नहीं होता ! 
साधारण और उपोशु-जप तो अभ्यास होनेपर मनके अन्यत्र रहने- 
पर भी हो सकते हैं, परन्तु ख़ासका जप मन बिना नहीं होता, 
मन नहीं रहता है तो ख्ासकी गतिका ध्यान छूट जाता है, 
केबल जीभमसे जप होता रहता है। इसलिये खाससे जप करने- 
वालेकी श्वासकी गतिकी ओर ध्यान रखना ही पड़ता है । जहाँ 
मन अन्यत्र गया कि जप छूटा ! कबीरने कहा है-- 


साँसो साँसा नाम जप, अरु उपाय कछु नाहिं । 


(२) इसी प्रकार नाडीका जप है | नाड़ीकी गति ख़ाससे 
भी सूक्ष्म है | हाथ, गे, मस्तक आदिकी नाडियाँ अगुली छगाने- 
पर चढती हुई माछ्म होती हैं, अतएवं पहले-पहले नाडीह्वारा 
जप करनेवाढेको अगुल्योसे नाडीकी गतिका निरीक्षण करते हुए 
मनको उस गतिकी ओर छगाकर नाडीकी गतिके साथ ही उसके 
प्रत्येक ठपकेपर मन्त्रकी कल्पना करनी चाहिये । जीम और 
मालाका प्रयोग ख्ाससे जपके समान ही करना चाहिये | 


(३) ऑखें मूँद॒कर मन्त्रके पूरे अक्षरोंकी अपने सामने आकाश- 
में या हृदयमे कल्पना कर उन्हें वारम्बार मनसे पढ़ता रहे, साथ ही 
जीमका प्रयोग भी करता रहे | गिनतीके लिये हाथमें माला रक्खे | 
मनत्रके अक्षर, हो सके तो बरावर मनमे बनाये रक्खे | या प्रत्येक 
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मन्त्रके जपका आरम्म करनेके समय कल्पना कर ले और मन्त्र पूरा 
होते ही मिद्ा दे | जिस तरीकेमें छुभीता माछ्म हो वही करे । 


(४ ) मनकी रुचिके अनुसार मगवानकी किसी मूतिकी 
मनमें कल्पना कर मूर्तिके चरणोंमें वागलेकी मालामें या मस्तकमे, 
मुकुट्मे या हस्तपदादि अज्लॉपर जड़े हुए नगीनोंके गहनोंके रूपमें 
सन्त्रके चनकते हुए सुन्दर अक्षरोंकी कल्पना कर ओंखें मूँदे हुए 
उनका वास्वार मनसे जप करता रहे । और सब वातें तीतरेके 
समान ही करे। 

योगदर्शनकार कहते हैं-“तजपस्तद््यमावनमर उसके वाचक 
प्रणयका जप करता हुआ उसके वाच्य नामीकी-औव्वरकी 
भावना के | वाणीसे जप और मनमें ध्यान दोनोंका एक साथ 
होना वहुत ही उत्तम साधन है | भगवानने भी यही कहा है- 

ओमित्येक्षाक्षर॑ श्रह्म व्याहरन्मामनुस्परन। 

यः प्रयाति त्यजन्देदं स याति परमां मतिम्‌॥ 

( गोता ८। १३ ) 

जो इस 3“रूप एकाक्षर नाम-त्रह्मका उच्चारण करता 
हुआ और नामी मुझ परमात्माको स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागकर जाता है, वह पुरुष परमगतिक्रो प्राप्त होता है । 

मनमें भगवानकी मृततिका, मगवद्भावक्रा या मगवन्नामका घ्यान- 
स्मरण करते हुए जीमसे जप करना सर्वोत्तम जप है, इसीके अन्तगत 
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उपयुक्त चारो प्रकार भी हैं| इससे उतरकर उपांशझ और उससे 
उतरकर साधारण ( जोर-जोरसे उच्चारण करते हुए जप करना ) 
है, जिसको जो सुल्म, सुविधाजनक और रुचिकर प्रतीत हो, वह 
उसीका अम्यास॒ करे | भगवन्नाम ऐसी वस्तु है जो किसी भी 
प्रकारसे ग्रहण करनेपर भी मंगलग्रद ही है।भगवन्नाम-जपर्म रुचि 
और विश्वास होना चाहिये, फिर वेड़ा पार है | इतना स्मरण रखना 
चाहिये कि जो जप निष्कामभावसे, नामीके ध्यानसे युक्त, प्रेम- 
सहित, निरल्तर और गुप्त होता है वही उत्तम-से-उत्तम समझा जाता है, 
अतएव ययासाध्य कुछ मालाएँ (कम-से-कम १४ मालाएँ) प्रतिदिन 
जपनी चाहिये | नियमसे जो काम होता है वह अनियमसे 
नहीं होता | 


यदि निष्काममाव न आ सके तो विज्ञास रखकर सकामभावसे 

ही जप करना चाहिये | मगवन्नाम-जपकी महिमासे आगे चलकर सकाम 
भी निष्काम हो सकता है ! प्रात स्मरणीय भक्तराज ध्रुवजीने राज्यकी 
इच्छासे बनमे जाकर ध्यानसहित मन्‍्त्र-जप किया | उन्हें राज्य भी 
मिछा और भगवानका परमधाम भी ! उन्हे सिद्धि भी बहुत शीघ्र 
मिली | थोड़े-से ही समयम काम वन गया, इतना सब क्यों हो गया * 
इसीलिये कि ध्रुव इढ विख्वासी था| जिस समय मातासे उसे 
उपदेश मिक्ा उसी समय वारुक धुव धरसे निकछ पडा । रास्तेमें 
भगवान्‌ नारद मिले | उन्होने सहजमें राज्य दिल्वानेका छोम 
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और वनके भीषण कृष्ठोंका भय दिखलाकर धुवकी परीक्षा की। 
जब उसे पक्का पाया तो नारूजीने द्वाकर उसे मगवज्नामका 
मन्त्र दे दिया । मुव इृढ़ निश्रके साथ तन-मवकी सारी सुधि 
मुलाकर मन्त्रका जप करने छगा | भगवद्भावत्ते उसके हृद्ययमें 
आनन्दका समुद्र उमड़ा ! साक्षात्‌ नारायणको उसके सामने 
मुर्तिमान्‌ होकर प्रत्यक्ष दर्शन देना पड़ा !आज हमलोगोंको 
मगवदूदर्जनमें जो देरी हो रही है इसका कारण यही है कि हमे 
नामपर पूरा विज्वास नहीं है | जितने अंशर्म विज्ञास है उतने 
अंशमे सिद्धि भी होती ही है ! 

भक्तराज श्रीहरिदासजी बड़े जोर-जोरसे उच्चारण करके 
नाम-जप किया करते थे। तीन छाख नाम-जपका उनका नियम 
था। रामचन्द्रखॉकी भेजी हुईं वेश्या उन्हें डिगाने आयी । पर्तु 
तीन रात्रितक हरिदासजीके पवित्र मुखारविन्दसे निकली हुई 
परम पुनीत हरिष्वनिको सुनकर स्त्रय॑ पापपथते ढिग गयी और 
उसी क्षण दुराचार छोड़कर परम वैप्णवी बन गयी। तात्पर्य यह कि 
विल्लातच और प्रेमके साथ नाम-जप होना चाहिये । किसी भी 
प्रकार हो ! नामका फल अमोध है ! 

स्मरण 

स्मरण जपके साथ भी रहता है और अल्य भी | वो तो 
पहले स्मृति हुए विना न जप होता है और न कीतन द्वोता है, पल्तु 
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वीचमें स्मरण छूठ जानेपर भी जप और कीर्तन होते रहते हैं। जीमका 
अभ्यास हो जानेपर जप होता रहता है। ठीक मन्त्रोंके अनुसार 
ही माछाकी मणियोंपर भी हथ चलता रहता है परत्तु स्मरण नहीं 
रहता । स्मृति मनकी वृत्ति है | वाणी अम्यासवश एक काम करती 
है, मत उस समय किसी दूसरी स्मृति्मे रमता रहता है। इसीलिये 
भगवानने मनसहित वाणीके जपको उत्तम वतछाया, जिस जपमें 
नामीकी मूर्ति, उसके गुण, उसके भाव या नामकी 
स्मृति रहती है वह जप स्मरण-युक्त कहछाता है। जो 
जप केवछ जिहासे होता है वह जप स्मरण-रहित कहा जाता 
है। समरण-रहितकी अपेक्षा स्मरण-युक्तका महात्म्य अधिक है। 
क्योंकि उसमें मत-बाणी दोनो एक काम करते हैं। महात्मा पुरुषोंके 
वचन हैं. कि जिसकी जवान और मन दोनों एकसे होते हैं 
चही सच्चा साधु है | स्मरण-युक्त जपमें जवान और मन दोनोंकी 
एकतानता हो जाती है | इसीलिये उसका फछ इतना विशेष 
है पर्तु स्मरण ऐसा भी होता है जो केवढ स्मरण ही कहलाता है, 
जप नहीं। जप वही होता है जिसकी संख्या होती है। स्मरणकी 
कोई संख्या नहीं होती | जहॉतक स्मरणका पूरा अभ्यास न हो 
बहॉतक तो स्मरण-युक्त जप ही करनेकी चेश्ठ करनी चाहिये, 
पर्तु जब स्मरणका पूरा अम्यास हो जाय तब फिर जपकी कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती | ऐसे अनन्य स्मरणकी विधि और 
उसका फल श्रीमगवान्‌ वतलछते हैं-.. 
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अनन्यचेताः सतत यो भां स्मरति नित्यश,। 
तस्पाहँ छुलमः पार्थ नित्ययुकृस्य योगिनाः॥ 
(गीता ८। १४ ) 
े। पुरुष अनम्यचित्त होकर सदान्सर्वदा मुझे स्मरण 
झा है उस मुझे निरतर स्मरण करनेवाले योगीकि ढिये में 
सुल्म हैँ।' चित्तमें दूसरे विपयकों कभी स्थान ने हो, प्रतिदिन और 
प्रतिक्षण उसीकी स्पृति बनी रहे । इसप्रकार नित्न लगे रहनेवाले- 
लिये भगवान्‌ सहज (सस्ते) हो जाते हैं, परन्तु इस स्मरणका 
रूप कैना होता है ? भक्तरान कब्रीरजी कहते हैं--- 


सुमिरणकी छुधि यों करो, जैसे कामी क्राम। 
एड पलक ना बीसरे, निलिदिन आठों याम ॥ 

ऊुधि यों करों, ज्यों सुरभी सुतमाँदि। 
कह कबीर चारो चरत, विसरत कबह नाँहि॥ 
छुमिरणकी खुधि यो करो, जैसे दाम कंगाल। 
फ्द् कबीर बिसरे नहों, पल-पल लेत सम्हाल॥ 
सुमिरणलों मन छाथ्ये, जैसे नाद कुरंग। 
कह कबीर दिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि सग॥ 
सुमिए्णसों मन छाइये, जेसे दीप पतहड्ढ 
प्राण तर छ्विन एके, जरत न मोड़ अइ्ढ ॥ 
सुमिएणसों मन लाइये, जैसे कीट मिरंग। 
फररीर दिलारे आपको, होय जाय तेदि रंग ॥ी 
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सुमिरणसों मन लाइये, जैले पानी भीन! 
प्राण तजै पल बीछुड़े, सत कबीर कह दीन ॥ 


जैसे कामी आठ पहरमे एक क्षणके लिये भी स्त्रीको नहीं 
भूलता, जैसे गौ वनमे घास चरती हुई भी बछड़ेको सदा याद 
रखती है, जैसे कड्डा अपने ठेटके पैसेकी पल-पलमें सम्हाल् 
करता है, जैसे हरिण ग्राण दे देता है परन्तु वीणाके स्वरको नहीं 
भूलना चाहता, जैसे बिना सकोचके पतद्न दीपशिखामे जल मरता 
है परन्तु उसके रूपको भूलता नहीं, जैसे कीड़ा अपने आपको 
भुठाकर श्रमरके स्मरणमें उसीके रगका वन जाता है. और जैसे 
मछली जल्से विछुडनेपर ग्राणत्याग कर देती है परतु उसे 
भूलती नहीं | गुसाईजी महाराजने मी कहा है--- 
कामिहिनारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरन्तर, प्रिय छागहु मोहिं राम | 
स्मरणका यह स्वरूप है। 
इसप्रकार जिनका मन उस परमात्माके नाम-चिन्तनमे रम 
जाता है वे तृप्त, पृणेकाम और अकाम हो जाते हैं। उन्हे किसी 
भी वस्तुकी इच्छा अवशेप नहीं रह जाती । 
भगवानने कहा है- 
न पासमेष्ठय' न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सा्वभोम न रसाधिपत्यम्‌ । 
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ृह्लौबट 
ने योगसिद्धीरपुवर्सव॑ वा 
भय्यर्पितात्मेच्छति महिनान्यत्‌ 
( श्रीमद्भागवत १३। १४। ६४ ) 
जिसने अपना चित्त मुझमें अर्पित कर दिया है, वह मुत्े 
छेड़कर ब्ह्माजीका पद, स्वर्गका राज्य, समस्त भूमण्डलका चक्र- 
बर्तित्व, पाताछादि देशोंका आधिपत्य, अणिमादि योगकी सिद्धियोँ 
"तथा मोक्ष, कुछ मी नहीं चाहता ! 
यहॉपर कोई कह सकते हैं कि यह तो नामीके स्मरणकी 
कथा है । यहाँ नामकी कौन-सी वात है ? इसका उत्तर यह है कि, 
नामसे ही नामीका पता छगता है, हम यदि अपने पिताके स्वरूपका 
स्मरण करते हैं तो पिता” इस सम्बन्ध-नामका स्मरण पहले होता 
है, नाम बिना नामीकी कल्पता ही नहीं हो सकती। नाम ही 
नामीका परिचय कराता है। गुर्सॉईजीने वहुत ही उुन्दर कहा है- 


दैखिय रूप नाम आधीना। रूप शान नहिं नाम विद्दीना॥ 
रूप विशेष नाम वित्ठु जाने | करतऊूगत मन परहि पहिचाने ॥ 


रूप नामके अधीन ही देखा जाता है| किसीके हाथमे 
हीरा है परन्तु जवतक उस हीरेको वह हीरा नहीं समझता तबतक 
'डसे रूपका ज्ञान नहीं होता | रूपका ज्ञान हुए बिना बह उसका 
मूल्य नहीं जानता | जब किसी जौहरीसे उसका नाम 'हीरा! 
जान छेता है तमी उसे उसकी बहुमूल्यताका ज्ञान होता है। 
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इससे यह सिद्ध हो गया कि, नामका स्मरण हुए बिना नामीका 
ज्ञान नहीं होता | नामका कुछ दिनों तक स्मरण करनेपर, साधकके 
अन्तरम जो एक आनन्दका सरोवर बँधा पड़ा है उसका बॉध टूट 
जाता है, वह सुखकी प्रबल धारामे वह जाता है। उस समय 
उस रामस्सके सामने उसे सब रस फीके माद्म होने लगते हैं। 
वह जोरसे पुकार उठता है कि--- 


'पायो नाम चारु चिन्तामणि उर करतें न खलैहों ! 
मामकी सुन्दर चिन्तामणि मुझे मिल गयी | अब मैं इसे 
हृदय और हाथोंसे कभी जाने न दूँगा। वह ऐसा क्यो कहता है! 


इसीलिये कि उसे इसमे वह सुख मिठता है जो वड़े-बंडे विषयी 
सम्राठोंकी भी नसीव नहीं होता | भगवान्‌ कहते है- 


मय्यपितात्ममः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः | 
मयात्मना खुख॑ यत्तत्कुतः स्याद्धिपयात्मनाम्‌॥ 
( सागवत १९ । १४। १२) 
मुझमें चित्त लगानेवाले और समस्त विषयोंकी अपेक्षा 
छोड़नेवाले भक्तको मुझसे जो परम छुख मिछता है, वह झुख 
विषयासक्त-चित्त छोगोंको कहाँसे मिल सकता है 


मन जितना ही बिपयोका चिन्तन करता है उतना ही बँधता 
है | क्योंकि विषय-चिन्तनसे ही ऋमशः सद्न, काम, क्रोध, मोह, 
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स्मृतिश्न॑श, बुद्धिनाश और अन्तमें सर्वनाश होता है। मनमें पहले-पहले 
जब स्फुरणा उठती है तो वह ठर्के सब्श होती है, पल्तु वही 
आगे जाकर समुद्र वन जाती हैं | इसलिये अपना कल्याण चाहने- 
वाले लेगेंको चाहिये कि वे मनमें विषयोंके बदले धीरे-धीरे मगवानको 
खान दें । उपर्युक्त युक्तियेकि द्वारा नाम-त्मरण करें | एक इढ 
अम्यासका नाश करनेके ल्यि उसके विशेधी दूसरे अम्यासकी 
ही आवश्यकता होती है | अनम्यत्त विषयके चिन्तन पहले-पहले 
मन उतता, अकुलछाता और बछ्वाता है परन्तु ऋछताके साथ अम्यास 
करते रहनेपर अन्तमें वह तदाकार वन ही जाता है इसलिये हठसे 
भी मनको परमात्माके चाम-स्मरणमें ढगाना चाहिये। नियम कर लेना 
चाहिये कि, मनसे इतने नाम-जप ग्रतिदिन अवश्य करेंगे। कम -से- 
कम उतना जप तो ग्रतिदिन हो ही जाना चाहिये | स्मरणते ही 
मनमें ग्रेमकी उत्पत्ति होती है | एक ज्ली अपने नेहरमें है, उसका 
पति वहाँ नहीं है। पतिका रूप उसके सामने नहीं है परन्तु 
पतिका नाम-स्मरण होते ही उसका मन ग्रेमले भर जाता है | 
नाम-त्मरण करते-करते जब स्मरणक्री वान पढ़ जाती है 
तब तो मन कभी उसे छोड़ता ही नहीं ! स्मरणसे क्‍या नहीं 
होता £ यदि अन्तकालमें परमात्माके नामका स्मरण हो जाय तो 
उसके मोक्षमें ज़रा-सा भी सन्देह नहीं रह जाता। भगवानतने 
अजुनसे कहा है कि- 
६६ । 
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अन्तकाले थ भाभेव स्मसन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 
यः प्रयाति स मछाव॑ याति नास्त्यत्र संशयः॥ 
(गीता 5। ६ ) 
जो पुरुष मृत्युकालमें मुझे स्मरण करता हुआ शरीर ह्यागकर 
जाता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं ! 
परतु अन्तकाठमें परमात्माकी स्मृति किसे होती है जो 
“दा तद्भावभाषित”होता है, अर्थात्‌ सदा जिस भावका 
चिन्तन करता है अन्तकाहमें भी प्रायः उसीका स्मरण हुआ करता 
है | इसीलिये मगवानने अर्जुनसे कहा कि हे पार्थ |--- 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्सर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिम मिवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(गीता ८। ७ ) 
तू सदा-सर्वदा मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर, इसम्रकार मुझमें 
मन-बरुद्धि अपित हो जानेसे तू निस्सन्देह मुझे ही प्राप्त होगा ! 
ब्राह्मण हो तो वेदाध्ययन करे, क्षत्रिय हो तो रणमें जाय, वैश्य 
हो तो व्यापार करे, शद्व हो तो सेवा करे। सव अपना-अपना काम करें 
पर्तु करें उसे याद रखते हुए ।चैसे ही जैसे कि, दुराचारिणी उप- 
पतिको, सती पतिको, कंपण धनको और विषयी विषयको निरन्तर याद 
रखता है। पनिहारी सिरपर दो घड़े उठाकर चलती है, राजमें दूसरों- 
से बात भी करती है परन्तु उसकी स्मृति रहती है सिरपर उठाये 
हुए उन दोनों घड़ेंमें। इसप्रकार क्षणमात्रके स्मरणसे ही बड़ा काम 
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होता है। आजकल लोग माला फेरते हैं, हाय रहता है गौमुखीमें, परन्तु 
मन डोल करता है विषयोंमें | मन्त्र-जपमें गौणता होती है और विषयोंमें 
मुख्यता । इसीसे जप करते-करते वीच-बीचमें वे बोल उठते हैं । 

एक सेठजी जप कर रहे ये, माला हाथमे थी, मुँहसे मी मन्त्रका 
उच्चारण करते ये, परन्तु उनका मन और ही अनेक वातोंके चिन्तनर्मे 
लगा हुआ था | पुत्र भी पास बैठा सन्ध्या कर रहा था | सेठजी माला 
फेस्ते-फेरते ही बीचमें बोल उठे-“अरे, करू सब ग्राहकोके रुपये 
आ गये ? राम राम राम राम। देख | तू बड़ा मूख है, कहीं व्यापारमे 
भी सचाईसे कमाई होती है * राम राम राम राम | हाथीके दाँत 
दिखानेंके दूसरे और खानेके दूसरे होते हैं-राम राम राम राम | 
नहीं तो व्यापारमें रस-कस कैसे वेंठे ? राम राम राम राम, माप- 
तौलमें जया कस बैठना चाहिये-राम राम राम राम। मैं तो मर 
जाऊँगा फिर तेरा काम कैसे चलेगा ? राम राम राम राम |? 

इसे तरह रामनाम करनेवाले ढोंगी छोगोंके कारण ही नामपर 
लोगेंकी रुचि घटती है। परन्तु नामग्रेमियोंको इस ओर ध्यान नहीं 
देना चाहिये | यदि कोई मूर्ख रत्का दुरुपयोग भी करता है. तो 
इससे रक्का रत्पना और उसकी बहुमूल्यता थोडे ही घट जाती 
है ! कहनेका तात्यये केवल इतना ही है कि स्मरण सच्चा होनेसे 
ही शीघ्र फलप्रद होता है । 

स्मरणके बाद आता है--- 
८ | 
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फीर्तन 


कीर्तन जोर-जोरसे होता है और इसमें संख्याका कोई 
हिसाब नहीं रक्खा जाता ! यही जप और कीतेनमें भेद है | जप जितना 
गुप्त दोता है. उतना ही उसका अधिक महत्त्व है परन्तु कीतेन 
जितना ही गगनभेदी खरमें होता है उतना ही उसका महत्त्व बढता 
है। कीतनके साथ सद्नीतका सम्बन्ध है| कीर्तनर्में पहले-पहले 
खरोकी एकतानता करनी पड़ती है ! कीर्तनके कई प्रकार हैं। 

(१) अकेले ही भगवानके किसी नामको आतंभावसे पुकार उठना ! 
जैसे द्रौपदी और गजराज आदिलने पुकारा था। 

(२) अकेठे ही मगवानके गुणनाम, कमनाम, जन्मनाम और 
सम्बन्धनामोंका विस्तारपूर्षक या संक्षेपमे जोर-जोरसे उच्चारण 
करना | 

(३) भगवानके किसी चरित्र या भक्तचरित्रके किसी कथामागका 
गान करना और बीच-बीचमें नामकीतन करना | 

(9) कुछ छोगोंका एक साथ,मिल्कर प्रेमसे मगवन्नाम-गान करना। 

(५) अधिक छोगेंका एक साथ मिलकर एक खरसे नामकीर्तन 
करना | . 
इसके सिंवरा और भी अनेक भेद हैं । जब मनुष्य किसी 

दुःखसे घबराकर जगतके सहायकोंसे निराश होकर भगवानसे 
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आश्रय-याचना करता हुआ जोरसे उसका नाम लेकर प्रकातता है 
तब भगवान्‌ उसी समय मक्तकी इच्छाके अनुकूछ खरूप घारण कर 
उसे दर्शन देते और उसका दुःख दूर करते हैं। श्रीभगवानके 
रामावतार और ऋष्णावतारमें अपलुरोके द्वारा पीड़ित सुर-सुतियोंने 
मिलकर पहले आतंखरसे कीतन ही किया था | 


निस समय एकवन्ना देवी द्रौपदी कौरबोंके दरबारमें केश 
पकड़कर छायी जाती है, दुर्योधन उसके वल्नहरणके लिये अमित 
बढशाली दुःशासनको आज्ञा देता है, उस समय द्रौपदीकों यह 
कल्पना ही नहीं होती कि इस बडे-बूढ़े धर्मज विद्वान्‌ और बीऐंकी 
समार्मे ऐसा अन्याय होगा ! पल्तु जब दुःशासत सचमुच व 
खींचने ठगता है तव दौपदी घवड़ाकर राजा पृत्राष्ट्र, पिताम 
भीष्म, गुर द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर पाँच पतियोंकी 
सहायता चाहती है परन्तु मिन्न-मिन्न कारणोंसे जब कोई भी उप 
समय द्रौपदीको छुडानेंके डिये तैयार नहीं होता तब वह सबसे 
निराश हो जाती है। सबसे निराश होनेके वाद ही भगवानूवी धन्य 
सृति हुआ करती है। दुशासन बढ़े जोरसे साड़ी खींचता है। 
एक शका और छगते ही द्रौपदीकी जा जाती है! द्रौपदीकी 
उस समयकी दीन अवज्था हमलोगोंकी कल्पनामें भी पूरी नहीं 
आ सकती : महलेके अन्दर रहनेवाली एक राजरानी, प्रणिवीके सबसे 


बडे पॉच बीरोंद्वारा रक्षिता कुडरमणी, रजखला-अवस्थामें बडे-बूे 
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तथा वीर पतियोंके सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको 
कितनी ममवेदना होती है इस बातको वही जानती है ! कवियोंकी 
कलम शायद कुछ कल्पना करे ! खैर, द्रौपदीने निराश होकर 
भगवानका स्मरण किया और बह ब्याकुछ होकर पुकार उठी-- 


गोविन्द द्वारिकावासिन्‌ कृष्ण गोपिजनप्रिय | 
कौरवैः परिभूतां मां कि न जानासि केशव॥ 
है नाथ हे र्मानाथ बजनाथार्तिनाशन। 
कौस्वार्णवमप्तां. मामुझसख  जनाद॑न॥ 
कृष्ण कृष्ण मद्यायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन | 
प्रपज्नां पाहि गोविन्द कुसुमध्येउधवसीद्तीम॥ 
हे द्वारिकावासी गोविन्द | हे गोपिजनप्रिय कृष्ण | क्या 
मुझ्न कौखोंसे घिरी हुई को त्‌ नहीं जानता * हे नाथ, रमानाथ, 
ब्रजनाथ, हुःखनाशक जनार्दन | सुझ कौखवरूपी समुद्रमें ढूबी 
हुईका उद्धार कर ! हे विश्वात्मा विश्वमावन कृष्ण ! हे महायोगी 
कृष्ण | कौरवोंके बीचमें हताश होकर तेरे शरण आनेवाली मुझको 
तू बचा | 
व्याकुछतापूर्ण नामकीतवका फल तत्काछ होता है, जब 
सबकी आशा छोडकर केवल मात्र परमात्मापर भरोसा कर उसे एक 
मनसे कोई पुकारता है तब वह करणासिन्धु भगवान्‌ एक क्षण 
भी निश्चित्त और सिर नहीं रह सकता | उसे भक्तके कामके 
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लिये दौड़ना ही पडता है ! नामकी पुकार होते ही द्रौपदीके 
बच्चोंमें भगवान्‌ आ घुसे, बख्रावतार हो गया ! बच्चका ढेर लग गया। 
दश हजार हाथियोंका बल रखनेवाली वीर दु'शासनकी भुजाएँ 
फटने लगीं--दस हजार यज बल घत्यी, पत्यो न दप गज चीर /? 
भक्त सूरदास कहते हैं-- 
दुःखासनकी भुज़ा थकित भई वसवरुप भये स्थाम ! 
साड़ीका छोर न आया | एक कवि कहते हैं--- 
पाय अछुसासन छुसासन के कोप धायो, 
हुपदखुताकों चीर गहे भीर भारी है। 
भीषम, करन, द्रोन चैठे प्रतधारी तहाँ, 
कार्मिनीकी ओर काहू नेक ना निहासी है॥ 
छुनिके पुकार धाये द्वास्काते यदुराई, 
बाढ़त हुकूल खेंचे भुजबल भारी है। 
साथी वीच नारी दे फ़िनारी बीच सारी है, कि 
सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। 
दु'शासन थककर मुँदद नीचा करके बैठ गया, दोपदीकी छाज 
और उसका मात्र रह गया। भगवन्नाम-कीतनका फल प्रलक्ष 
हो गया | 
जय, भगवानके पावन नामकी जय ! 
इसी प्रकार गबराजकी कथा प्रसिद्ध है। वहाँ भी इसी 
तरहकी व्याकुहुतापूर्ण नामकी पुकार थी ! यदि आज भी कोई 
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उसे यो ही सचे मनसे व्याकुछ होकर पुकारे तो यह निश्चय है 
कि उसके छोक-परछोक दोनोकी सिद्धि निश्चिररूपेण हो सकती 
है| इस बातका कई छोगोको कई तरहका प्रत्यक्ष अनुभव है । 
अतएव प्रातःकाढ, सायकाल, रातको सोते समय, भगवन्नामका 
कीर्तन अवश्य करना चाहिये | जदाँतक हो सके कीतन निष्काम 
एवं केव् प्रेममावते ही करना उचित है। 


यह तो व्यक्तिगत नामकीतनकी बात हुईं इसके बाद समुदाय- 

में नामकीर्तनका तरीका बतलाया जाता है । महाराष्ट्र और गुजरात- 
प्रान्तमें कीतनकारोंके अछग समुदाय हैं जो हरिदास कहलाते हैं। 
ये छोग समय-समयपर मन्दिरों, धर्मसभाओं और उत्सवोके 
अवसरपर बुलाये जाते हैं, इनका कीत॑न बड़ा सुन्दर होता है। 
भगवानूकी किसी छीछा-कथाको या भक्तोके किसी चरित्रको लेकर 
यह ढोग कीर्तन करते हैं। आरम्भमें किसी मक्तका कोई एक 
छोक या पद गाते हैं और उसीपर उनका सारा कीतैन चलता 
है, अन्तमें उसी छोक या पदके साथ कीतेन समाप्त किया जाता 
है। आरम्ममें, अन्तमें और बीच-बीचमें हरिनामकी धुन छुगायी 
जाती है जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं | ये छोग गाना-बजाना 
भी जानते हैं और कम-से-कम हार्मोनियम तथा तबलोंके साथ इनका 
कीतन होता है। बीच-बीचमें सुन्दर-सुन्दर पद भी गाते हैं। 
इसमें दोष यही है कि इसमप्रकारके अधिकांश कीर्तनकारोंका ध्यान 
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भगवत्नामकी अपेक्षा सुरअछपक्नी तरफ अधिक रहता है । 
सुजरातमें विवाहक्ते अवसरपर एक दिन हरिक्ीतंन ऋतनेकी प्रया 
है जो वर्डी ही सुन्दर माइन होती हैं। अन्य अनेक अनादोंगे 
घनका नाश किंग जाता है, वहाँ यदि इस प्रयाका प्रचार किया 
जाय तो लोगोंके मनोत्ज्॒नके साव-ही-साथ वड़ा पारमार्यिक राम 
भी हो सकता है। यह भी एक तरहका सद्ग-कीरतन है ! 


इसके वाद वह कीत॑न आता है जो सर्वश्रेष्ठ है। जिसका 
इस युगमें विशेष प्रचार श्रीश्रीगोराइदेवजीकी कृपासे हुआ । 
इस कीर्तनका प्रकार यह है। बहुत-से छोग एक स्थानपर एकत्रित 
होते हैं । एक आदमी एक वार पहले बोलता है, उसके पीछे-पीछे 
और सब बोड्ते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साय वोढने 
ठगते हैं | किसी एक नानकी घुनको सत्र एक खरतसे बोलते हैं। 
बे, क॒त्ताल, झाँप्त और तलियों बचाते हुए गद्य खोलकर 
छज्ना छोडकर बोलते हैं। जब घुन जन जाती है तब खरका 
च्याव आप ही छूठ जाता है । कीर्तन कर्नेतरल दल घुनमें मल 
हो जाता है। फिर कीर्तनकी मस्ती उल आलम होता है। 
रक-सत नाचने ठगती हैं, आँखोसे अग्रुओंकी घारा बहने लगती 
है, शरीखान नष्ट हो जाता है। नवद्वीप, वृन्दावन, अयोध्या और 
पण्दरपुरमें ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं | यह कीरन किसी 
एक स्थानमें भी होता है और घूमते हुए भी होता है । लेखकक्ा 
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विश्वास है. कि ऐसे ग्रेममरे कीर्तनर्में कीर्तनके नायक भगवान्‌ 
खर्य उपखित रहते हैं | उनका यह प्रण है-- 
नाहं बसामि बेकुएंठे योगिनां दृदये नच। 
भद्धका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद॥ 
मैं बैकुण्ठमें या योगियोंके हृदयमें नहीं रहता । मेरे भक्त 
जहाँ मिछकर मेरा गान करते हैं में वहीं जाता हूँ । 
इसप्रकारंक कीर्तनमे प्रेमका सागर उमड़ता .है, जो जगत्‌- 
भरको पावन कर देता है | इस कीत॑नमे ब्राह्मण-चाण्डाल सभी 
शामिल हो सकते हैं | जिसको ग्रेम उपजा, वही सम्मिलित हो 
गया, कोई रुकावट नहीं । जाति पॉति पूछे वाहिं कोई। हरिको 
गजे सो हरिका होई ॥? वही बड़ा है, वही श्रेष्ठ है जो प्रेमसे 
नामकीर्तनमें मतवाढा होकर खय्य पावन होता है और दूसरोको 
पावन करता है। इस कीत॑नसे एक बढ़ा छाम और होता है । 
हरिनामकी तुमुछ ध्वनि पापी, पतित, पश्ठ, पक्षीतकके कानोंमें 
जाकर सबको पवित्र और पापम्ुक्त करती है। जिसके श्रवण-न्प्रसे 
भगवलन्नाम उसके अन्दर चल जाता है उसीके पाप-मढको वह थो 
डालता है | 
वामनपुराणका वचन है--- 
नारायणों नाम नरो नराणां 
प्रखिद्धौरः कथितः पृथिव्याम्‌ | 
अनेकजन्माजितपापसअञ्रयं 
इसत्यशेष॑ श्रुतमात्ष एव॥ 
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पृथिवीम नारायण-नामरूपी नर प्रसिद्ध चोर कह्दा जाता है 
क्योंकि वह कार्नोमें प्रवेश करते ही मलुष्योके अनेक जन्माजित 
प्पोके सारे सब्नयकों एकदम चुरा छेता है । 

जिस हृरि-माम-कीर्तनका ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीम 
पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मन्दमागी हैं-- 

जिह्ां रूव्ध्वापि यो विष्णुः कीत॑नीय॑ न कीत॑येत्‌ । 
लब्ध्वापि भीक्षनिः्रेणी स नारोद्तति दुर्मतिः॥ 

जो जिद्धाको पाकर भी कीर्तनीय भगवन्नामका कीर्तन नहीं 
करते, वे दुर्भति मोक्षकी सीढियोंको पाकर भी उनपर चढनेते वश्चित 
रह जाते हैं। 

कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें जोर-जोरसे भगवल्नाम 
हेनेंमे सकोच होता है । मैंने ऐसे बहुत-से अच्छे-अच्छे छोगोंको देखा 
है कि जिन्हें पाँच आदमियोंके सामने या गासतेमें हरिनामकी पुकार 
करनेंमे छा आती है | झूठ वोलनेमें, कठोर वाणीके अयोगमें, 
परनिन्दा-परचचोमें, अनाचार-व्यभिचारकी बातें करनेमें छूजा नहीं 
आती, परन्तु भगवन्नाममें छजा आती है | यह बढ़ा ही दुर्भाग्य 
है! यदि मगवन्नामसे सम्यतामें बच्चा छगता हो तो ऐसी विषमयी झुप्का 
सम्यताको दूरसे ही नमस्कार करना चाहिये | धन्य वही है 
जिसके मगवन्नामके कीर्तनमात्रसे, श्रवण और स्मरणमात्रसे रोमाश्व 
हो जाता है, नेत्रोंमे ऑसू भर भाते हैं, कण्ठ रुक जाता है | 
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वासतवम वही पुरुष मनुष्य नामके योग्य है। ऐसे पुरुष ही जगतको 
पावन करते है ) भगवान्‌ कहते हैं--- 
चागूगद्वदा द्रवते यस्य चित्त 


रुदत्यसीक्षणं हसति क्चिश्व | 
विलज्ञ उद्वायति तृत्यते च॑ 


महक्ियुक्तो शुव् पुनाति॥ 


( भागवत ११। १४ २४ ) 
जिसकी वाणी गद्गद हो जाती है, हृदय द्वित हो जाता 
है, जो वारम्बार ऊँचे स्व॒स्ते नाम ले-लेकर मुझे पुकारता है, 
कभी रोता है, कभी हँसता है और कभी छूजा छोडकर वाचता 
है, ऊँचे स्वस्से मेरा गुणगान करता है, ऐसा भक्तिमान्‌ पुरुष 
अपनेको पवित्र करे इसमें तो बात ही कया है पर्तु वह अपने 
दर्शन और भाषणादिसे जगतको पवित्र कर देता है | 
यही कारण था कि कीर्तन-परायण भक्तराज नारदजी और 
श्रीगौराज्नदेव आदिके दरन और भाषण आदिसे ही अनेको जीवोका 
उद्धार हो गया। 
महाप्रभुके कीतेनको सुनकर वनमे रहनेवाडे भीषण सिंह, 
भाद्द आदि हिंस्न पश्चु भी ग्रेममें निमम्म होकर नामकीर्तन करते 
हुए नाचने लगे थे | भगवान्‌ कहते हैं--हे अजुन-- 
गीत्वा तु मम्॒ नामाति नतयेन्मम सन्निधों। 
हुईं प्रवीमि ते सत्यं क्रीतो5हं तेव चार्जुन॥ 
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जो मेरे ना्मोका गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे 
सामने नाचता है, मैं सत्न कहता हूँ कि में उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ | 


कीर्तनकी महिमा क्या कही जाय £ जो कभी कीतन करता 
है उसी भाग्यवानको इसके आनन्दका पता है। जिसको यह 
आनन्द प्राप्त करना हो वह सवय॑ करके देख के | वाणी इस आनन्द 
के रुपका वर्णद नहीं कर सकती। क्योंकि यह 'गृकात्ादनवः 
गूँगेके गुढ़के समान केवल अनुभवकी व्तु है ! 
यहाँदक वहुद संक्षेपल्ते नाम, जप, स्मरण और वीर्तनसम्बन्धी 
कुछ बातें कही गयी । साथकोंके सुभीतेके लिये यह भेद कल्पना 
है। नहीं तो जप, स्मरण या कीर्तन सब एक ही उल्तु है। 
श्रीमण्तानूके परम पावन नामका किसी तरहसे भी ग्रहण हो, वह 
कल्याणकारी ही है। नामके ही अतपते प्रहादने जड़मेंसे 
* चेतनरूप होकर मानकों अवतार ढेनेंके लिये वाष्य कर दिया। 
नानक प्रतापसे ही वह अश्नि, साँप आदिसे वच गया, जहर पीकर 
भी नहीं मरा | नामके ही ग्रतापसे मीतके लिये जहर चरणाइत 
हो गया । नामके ही प्रतापसे नारद, व्यास, झुकदेवादि जगतपूतप 
हैं। नामके ही प्रतापसे अह्माजी सृष्टि रचनेमें समर्थ हुए | नामके 
अतपते ही पानीपर पत्र तर गये। वानके ही प्रतापसे हनुमावजी 
चार सौ योजनका सागर अल्पावातसे लॉध गये। नामके ही मतापसे 
अीशंकर, रामानुज, बम, मच, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्योने 
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भगवद्भावको प्राप्त किया और उसीके प्रतापसे आज उनके शिष्य 
और बंशज पूजित हो रहे है। नामकी महिमा कहाँतक कही 
जाय ! शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर 
सकते उसका वर्णन मैं क्षुद्र॒मति क्या करूँ: ? जो एक बार नामका 
मजा चख लेता है, वह पागल हो जाता है, उसके सारे पाप-ताप 
मिट जाते हैं | वह स्वयं मुक्त होकर दूसरोके लिये मुक्तिका मार्य 
प्रशस्त कर देता है | सन्तेंने इसीके बल्से जनताको मुक्तिकी राह 
वतलनेमे सफलता ग्राप्त की थी | नाम ही जीवन है, नाम ही धन 
है, नाम ही पखार है, नाम ही इजत है, नाम ही कीर्ति है, 
नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है | 
न नाम सहूशं ज्ञानं न नाम सद्ृर्श ब्तस्‌। 
न नाम सहूर्श ध्यात व नाम सहुशं फलम्‌॥ 
न नाम सद्दृशस्त्यागों न नाम सद्ृशः शमः! 
न ताम सदृशं पुएय॑ न नाम सद्ृशी गतिः॥ 
नामेव परमा भुक्तिनामिव परमा यतिः। 
नामेव परमा शान्तिनमैव परमा स्थितिः॥ 
नामेद परमा भक्तिनामेव परमा मतिः। 
नामेव परमा प्रीतिनामेव परमा स्घृतिः॥ 
नामेव कारणं जनन्‍तोर्नामाय प्रभुरेच च। 
नाम परमाराध्यो नामेव परमो 'शुरूः॥ 
नामके समान न ज्ञान है, नव्रत है, न ध्यान है, न फछ 
है, न दान है, न शम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है । 


[ ७६ 


तुलखीदल 

नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही पग्म गति है, नाम ही परम शान्ति 
है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है; नाम ही परम बुद्धि 
है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीवका 
कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आर्य है, और नाम ही 
परम गुर है) भगवान्‌ कहते है, हे अर्जुन-- 





नामयुक्तान्जनान्दृष्टा स्निग्घों भवति यो नए । 
स्‌ याति परम स्थान विष्णुना सह मोदते॥ 
तस्मान्नामानि कौन्तेय भजस्व ट्ृद्ममानस. 
नामयुक्तः प्रियोइस्मा्क नामयुक्ती भवाज्ज न॥ 


नामयुक्त पुरुषोंको देखकर जो मनुष्य प्रसन्न होता है वह 
परमघामको प्राप्त होकर मुझ विष्युके साथ आनन्द करता है। 
अतए्‌व हे कोन्तेय | दढ-चित्तते नाममजन करो । नामयुक्त 
व्यक्ति मुझे वडा प्रिय है | हे अर्जुन ! तुम नामयुक्त होओ। 


यदि भारतीय हिन्दू-नातिमें कभी एकता हो सकती है, यदि 
जगतका सारा आत्तिक समाज कमी ग्रेमके एक सूत्रमें वेंध सकता 
है, यदि कभी जगतमें विश्वप्रेमका पूरा प्रसार हो सकता है तो 
मेरी समझसे बह भगवन्नामसे ही सम्मव है ! आज भगवानकों मूल- 
कर लोग कार्य करते हैं इसीलिये तो उन्हें सफलता नहीं मिल्ती। 
मैं तो सबसे यही आर्थना करता हूँ कि, वैर-विरोध, दिंसा-मत्सर, 
<० ] 


ध्रीभगवन्नाम 


काम-क्रोप, असत्य-स्तेयका यथासाध्य परित्यागकर सब कोई श्री- 
भगवन्नामके साधनमें छग जायें | मेरी समझसे इसीसे झौकिक और 
परलौकिक दोनों प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं | (१) 
नामग्रेमियोका संग ( २ ) प्रतिदिन नाम-जपका कुछ नियम (३) 
भोगोमें वैशरग्यकी भावना और (४ ) सन्‍्तोके जीवनचंसििका 
अध्ययन, नाम-साधनमें वढ़ा सहायक होता है । इन चारोंकी 
सह्ययतासे नाम-साधनमें सभीको झागना चाहिये । मेरा तो यह दृढ़ 
विश्वास है कि नामसे असम्भत भी सम्भव हो सकता है और इसके 
साधनमें किसीके लिये कोई रुकावट नहीं है | ऊँचे वर्णका हो, 
नीचेका हो, पण्डित हो, मूर्ख हो, सभी इसके अधिकारी हैं। बल्कि 
ऊँचा वही है, बड़ा वही है जो मगवन्नामपरायण है, जिसके मुख और 
मनसे निरन्तर विशुद्ध प्रेमपूर्वक श्रीमगवन्ञामकी ध्वनि निकलती है| 
गुसाईजी महाराज कहते हैं- 
धन्य धन्य माता पिता, धन्य पत्नवर सोइ | 
तुलसी जो रामहि भर्जे, जैसेहु कैसेहु होह॥ 
तुलसी जाके चदनते, घोखेहु निक्सत राम । 
ताके पगकी पग्तरी, मोरे तलुकों चाम॥ 
तुललखी भक्त भ्वप्व भलो, भजे रैन दिन राम | 
ऊँची कुछ केहि कामकों, जहाँ न दरिको नाम ॥| 
भत्ति ऊँचे भूधरनपर, भुजगनके अस्यान। 
हुलसी भत्ति नीचे खुखद, ऊख अन्न अर पान || 
सब मिलकर बोलो श्रीमगवन्नामकी जय ! 


प्रेम-तत्तत 

१-बह प्रेम, प्रेम नहीं है जिसका आधार किसी इन्द्रियका 
विषय है | 

२-नियमोंके सारे वन्धनोंका अनायास आप-से-आप ट्ट जाना 
ही ओमका एकमात्र नियम है | 

३-जबतक नियम जान-बूझकर तोड़े जाते हैं, तबतक प्रेम 
नहीं है, कोई-न-कोई आसक्ति तुमसे वैसा करवा रही है, प्रेममें 
नियम तोडने नहीं पड़ते, परन्तु उनका बन्धन आप-सै-आप 
टूट जाता है | 

४-प्रेममें एक विलक्षण मत्तता होती है, जो नियमोंकी ओर 
देखना नहीं जानती । 

फ-प्रेममें भी सुखकी खोज होती है, परन्तु उसमें विशेषता यही 
है कि वहाँ प्रेमास्पदका सुख ही अपना छुख, माना जाता है। 
<२ ] 


प्रेमत्तत्व 

६-पमात्यदके छुखी होनेमें यदि ग्रेमीको भवानक नरकबन्त्रणा 

मोगदी पड़े तो उसमें भी उसे छुख ही मिल्ताहै, क्योकि वह अपने 
#१72 “प्रेमास्पदके अस्तिलमें विदीन कर चुका है| 


७-अपना छुख चाहनेवाली तो वेत््या हुआ करती है, जिसके 
ग्रेमका कोर मूल्य नहीं | पतित्रता तो अपना स्वस्व देकर भी 
पतिंके छुखमें ही उुजी रहती हैं, क्योकि वह वास्तव एक पतिके 
सिवा अन्य किसी पदार्थको अपना! नहीं जानती | 


८-प्रेमास्पद यदि प्रेनीके सामने ही उसकी स्॒वंधा अबज्ञा कर 
किसी नवीव आगन्तुकसे ग्रेमाछप करे तो इससे ग्रेमीकी क्षोम नहीं 
होता, उत्ते तो चुख ही होता है, क्योंकि इस समय उसके प्रेमास्पद- 
को सुख हो रहा है। 


९-जो वियोग-वेदना, अपमान-अत्याचार और मय-मत्सैवा आदि 
सबको सहन करनेपर भी सुखी रह सकता है, वही ग्रेमके पाठका 
अधिकारी है। ! 


१०-प्रेम, जुबानकी चीजु नहीं, जहाँ छोक-परलोकके अर्पणकी 
तैयारी होती है वहीं प्रेमका दर्शन हो सकता है। 


११-्रेमके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं, सार जीवन केवल प्रतीक्षा 
विताना पडे, तव भी क्षोम करनेका अधिकार नहीं | 
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चुडसीदुल 
१२-प्रेम खिलेना नहीं है, परन्तु घघकती हुईं आग है, जो सब कुछ 
भुल्गकर उसमें कूद पड़दा है वही उसे पाकर कतार्य होता है। 
१३-प्रेमका आकार असीम है, जहाँ संकोच या सीमा है वहाँ 
प्रेमको स्थान नहीं | 


१४-प्रेम, प्रेमके लिये-ही किया जाता है और इसकी साधनामें 
बिना विशमके नित्य नया उत्साह बढ़ता है। 

१५७-प्रेम, अनिर्वंचनीय है, प्रेमका स्वरूप केबल प्रेमियोकी 
हृदययुफाओंमें ही छिपा र्ूता है | जो वाहर आता है सो तो 
उसका कृत्रिम स्वरूप होता है।' 

१६-भगवान्‌ श्रीसमने देवी सीताजीको सन्देशा कहल्वाया या- 


तर प्रेमकर मम्र अरु तोरा  जानत प्रिया एक मन मोरा ॥ 
सो मन राहत सदा तोहिं पाहों। ज्ञानेहु प्रीति रीति यहि माही ॥ 


१७-कवीरने कहा है- 
प्रेम न बाड़ी नीपजै, प्रेम न हाट विकाय। 
राजा परजा जेदहि रुचे, शीस देहि ले जाय॥ 
जब मैं) था तब हरि नहों, अब हरि हें में नाहिं। 
प्रेमगली अति साकरी, तामें दो न समाहिं॥ 
७-०५ आह 4८ 
८४] 


भक्ति-सुधा-सागर-तरंग 


भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक। 

इनके पद-बन्दव किये नासत चिप्त अनेक ॥ 

१-आणीमात्र पूर्ण और नित्य सुख चाहते हैं । 

२-प्रू्ण और नित्य छुख अपूर्ण और अनित्य वस्तुसे कभी] 
नहीं मिठ सकता। 

३-अह्मलोकतकके समस्त भोग अपूर्ण और अनित्य हैं, उनकी 
प्राप्तिसे नित्यतृप्ति नहीं होती; वहाँसे भी वापस छौठना पड़ता है, 
पूर्ण और नित्य तो केवछ एक परमात्मा है, जिसके मिछ जानेपर 
फिर कभी लौटना नहीं पड़ता ( गीता ८। १६ ), इसीलिये मनुष्य 
किसी भी खितिमें तृत्त और सन्तुष्ट नहीं है, इसीसे ऋषिकुमार 
नचिकेताने भोगोंका सवेधा तिरस्कार कर कल्याणकी इच्छा की थी। 
( फटोपनिपद्‌ ) 

9-उस परम कल्याणकी ग्राप्तके कम, ज्ञान, योग और 
भक्ति भादि अनेक उपाय हैं, परन्तु उन सबमें भक्ति मुख्य है। 
( शागि्ल्य-सूत्र २२; नारद-सूत्र २६ ) 
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५-भक्तिग सायऊओों मंगासूओ बड़ा झगास छता है, 
अपनेमे चित्त ल्गनेादे सक्तफों भगवान्‌ ऐसी दि्षयामिक्रा उमठ 
बुद्धि दे देते ह मिससे यह अनायास | परम निद्धि प्राप्त उर 
सकता है (गौगा १०७० )। भगगन्‌ बहत झीम उसका सत्तार- 
सागसे उद्धार कर देते /। (गीगा ।श०) 


६-भक्तिरटित योग, सग्य, स्वध्याय, तय या द्यागसे 
भगयान्‌ उतने प्रसन्न नहीं होते मिलने भक्तिसे होने हैं ( भागपत 
१94४28) उ्थाझि भक्तिग इन सबझा स्वाभारिं्ध समयेग £ 
और भगगनके परम तत्तको जानना, मगयानके दर्शन पहना तथा 
भगवानूमें मिल जाना ते। केयछ अनन्ध भक्तिमे ही सम्भव है | 
( गीता $$१४ ) 

७-अपिड विश्वके आन्मरूप एक परमालाफों सर्यतोमायमे 
आत्मत्मर्पण कर देना-उस भूमाकी असीम सत्तामें अपनी आम- 
सत्ताफ़ो सर्वथा उिलीन कर देना ही वाल्तविक्र भक्ति है । इसी 
भक्तिक्का तत्वज़ और रसज्ज भक्तोने 'परमगप्रेमहपा' ओर 'परानुराग- 
रूपा'के नामसे वर्णन किया है। ( शादिद्सयसूप्न २, गारद-सृत्र २) 
असलगें तत्तज्ञान और परामक्ति एक ही स्वितिके दो नाम हैं । 


८-जगतके बन्दनीय जनों तथा देवताओंफी भी भक्ति 
की जाती है, परन्तु मनुष्यफे अनादिफालीन ध्येय नित्य और 
पूर्ण मुखरूप परमात्माकों प्राप्त कानेवाली तो ईश्नर-मक्ति ही 
<६ ] 


ह्ध 


भक्ति-छुधा-सागर-तरंग 
है। अतएव भक्तिडाव्दसे इ्श्वर्मक्ति' ही समझना चाहिये । 


९-साकार-निराकार दोनो ही ईश्वर्के रूप हैं, 'परमात्मा 
अन्यक्तरूपसे सबमें व्याप्त है! (गीता ६॥४) और वही भक्तकी 
भावनानुसार व्यक्त साकार अप्लिकी तरह चाहे जब चोहे जहाँ 
प्रकट हो सकता है. | असल्में जल तथा बर्फकी तरह निराकार 
और साकार एक ही है ! 


१०-भगवानके किती भी नाम-रूपकी या निराकारकी 
भक्ति की जासकती है | यह भक्तकी प्रकृति, रुचि, अधिकार 
और अवस्थापर निर्मर है। 

११-मुख्यके अतिरिक्त उसीके साधनस्वरूप गोणी भक्ति 
तीन प्रकारकी है, साधकंके स्वभावभेदसे ही भक्तिमें इस भेदकी 
कल्पना है | ( भागवत ३। २६ । ७ ) 

१२-जो भक्ति हिंसा, दम्म, मत्सरता, क्रोध और 
अहंकारसे कामनापूर्तिके लिये की जाती है वह तामस है। 
(भागवत ३। २६। ८ ) 

१३-जो भक्ति विषय, यश या ऐख्र्यकी कामनासे 
मेददृ्टिपू्वक केवड प्रतिमा आदिकी पूजारूपमें की जाती है वह 
राजस है | (भागवत ३ | २६। ६ ) 
' १४-जो भक्ति पापनाशकी इच्छासे समस्त करमफल 
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दुल्लीद्‌ठ 
परमात्मामें अर्पण करके, परमात्माकी प्रीतिके लिये यज्ञ करना 
कर्तन्य है यह समझकर मेददृष्टिसे की जाती है वह साज्िक है। 
(भागवत ३ । २६ ] १० ) 

१०-उन तीनोंमें कामना और भेददृष्टि रहनेसे इनको 
गौणी भक्ति कहते हैं। इनमें तामतसे राजल और राजससे 
सालिक श्रेष्ठ हे ( नारद-सूत्र १०) | इनके साधनसे साक्षात्‌ 
मुक्ति नहीं मिल्ती परन्तु समैधा न करनेकी अपेक्षा इनकी करना भी 
उत्तम है | मुप्यकों चाहिये कि यदि सात्विक न हो सके तो 
कम-से-कम राजससे ही मक्तिका साधन अवश्य आर्मम कर दे | 

१६-गीतामें आर्त, अर्थार्थी; जिज्ञात्त और ज्ञानी ये चार 
प्रकारके पुण्यात्म और उदार भक्त बतराये गये हैं, उनमेंसे पहले 
तीन गौण और चौया मुख्य भगवानूका आत्मा ही है (गीवा ७१३६-१० 
नारदनसूत्र २६-१७ ) 

१७-रोग-शोक-भयसे पीढ़ित होकर उससे छटनेकी 
इच्छासे जो पुरुष भक्ति करता है वह जात॑ मक्त है, जैसे गबराज 
द्रौपदी आदि | 

१८-इस लोक या परलेकके किसी मोगके ल्यि जो मंक्ति 
करता है वह अयार्ी भक्त है, जैसे शव, विभीषण आदि | 

१९-े दोनों प्रकारकी मक्ति राजसीक्रे अन्त्रगेत आ जाती 
हैं। बात्तवमें भगवानकी भक्तिमं किसी ग्रकारकी कामना नहीं 
<८ ] 
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करनी चाहिये (च्ारदससूत्र ७) | पर किसी तरहसे भी की हुई 
संगवानकी भक्ति अन्तमें साधकके हदयमें ग्रेम पैदा करके उसका 
परम कल्याण कर देती है ( गीता ७। २३ ) | हुव, विभीषण, गजराज, 
द्रौपदी आदिके उदाहरण ग्रलक्ष हैं। 


२०-विषयोकी कामना भगवानका यथार्थ महत्त्व न 
जाननेके कारणसे ही होती है, इससे जो पुरुष मगवानके रहृस्यको 
ययार्थरूपसे जाननेके लिये भक्ति करता है वह जिज्ञापु कहलाता 
है, उसे अन्य कोई कामना नहीं रहती, इसीलिये वह पूर्वोक्त दोनोंसे 
उत्तम माना गया है । वास्तवर्म स्वरूप जाने बिना भक्ति किसकी 
और कैसे हो ! । 


२१-भगवान्‌को यथार्थ जानकर जो अमेदभावसे निष्काम 
और अनन्यचित्त होकर भक्ति करता है, वह ज्ञानी भक्त है। 
ऐसे तनन्‍्मय एकान्त भक्तको ही श्रीनारदने 'मुख्य' बताया है। 
(नारद-सून्र ६७, ७० ) वास्तवमें जो अपनेमे भगवानकी भावना 
करके सब प्राणियोमे अपनेकी और भगवत्स्वरूप आत्मामें सबको 
देखता है वही श्रेष्ठ भागवत है। (भागवत ११।२। ४९) परन्तु इस 
प्रकारके सबेत्र वासुदेवको देखनेवाले मक्त जगतूम अत्यन्त दुलभ हैं 
(गीता ७। १६ ) | परमात्माके माहात्म्यको न जानकर जो भक्ति की 
जाती है वह तो व्यमिचारिणी त्लीकी उपपतिके प्रति रहनेवाली 
प्रीतिके सबश है । 
[ <६ 
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२२-भग्वानूके सम्पक्ू ज्ञान विदा भजनका परम आहन्द 
स्थायी और एक-सा नहीं होता । मननकी एकलानतामे श्रीनाद्धजी- 
ने गोपिणेका दष्धन्त देकर (नारदन्यूज़ २६) वह वतलाण है 
कि गोपियोंकी भक्ति अन्च न्टीं थी, वे भगवानकों बयायरुपसे 
जाननी थीं (नारदन्यूप २२, भागरठ १०००६ ।३०२; १०३१।४ ) 
गेपियोक्की परमोच्च मफ़िमें व्यभिचार देखनेवालोंकी आँखें औए बुद्धि 
दूपित है। 

२३-ज्ञानी भक्त भगवानकों आन्मवन्‌ प्रिय होते हैं 
(गोता७। 5८) | यह नहीं समझना चाहिये कि आत्माराम झानी पुरुष 
नित्य केघत्वरूपमें अमिन्न स्थित होनेके कारण मक्ति नहीं करते, 
सच्ची अह्तुकी भक्ति तो वे ही करते हैं | मगवानके गुण दी ऐसे 
विच्क्षण हैं कि चुलदेब-सरीखे आत्मात्म मुनिर्योको भी उनकी 
अहैतुकी भक्ति करनी गडती है | (भागवत २१++) 


२४-भंगवान्‌ ही सत्र भूतोके भीतत्वाहर हर स- 
मूततरूपसे स्थित हैं. (गीता3३४५) यह जादकर भक्तमण उस 
सरैब्यापी भगवानओे गुण सुनते ही सब प्रकातकी फलकांबासे 
रहित होकर, गंगाका जल जेते त्वाभाविक ही वहकर समुद्के 
जलम अमिन्नमवसे मिल जाता है वैसे ही अपनी कर्मंगतिको 
अविच्छिन्भावसे भगवानम समर्पण कर देते हैं, इसीका नाम निर्गुण 
० |] 
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या निष्काम भक्ति है।इसीको अहैतुकी भक्ति कहते हैं। 
(भागवत श२६।११-१९) 
 २५-ऐसे अहैतुक भक्त आप्तकाम, पूर्णकाम और अकाम 
होनेके कारण भगवत्-सेवाके स्वाभाविक आचरणको छोडकर अन्य 
किसी भी वस्तुकी इच्छा नहीं करते। संसारके भोग और स्वगेतुखकी 
तो गिनती ही क्या है वे मुक्ति भी नहीं ग्रहण करते “मुक्ति निरादरि 
भक्ति ठुभाने |” भगवान्‌ स्वयं उन्हे सालोक्य, सा्टि, सामीष्य, सारुप्य 
और सायुज्य यह पाँच प्रकारकी मुक्ति देना चाहते हैं, पर वे नहीं 
लेते, यही आत्यन्तिक एकान्तभक्ति है | ( भागवत ३।२६१३-१४ ) 
२६-ऐसे भक्त श्रद्धायुक्त होकर, अनिमित्त माया-भोगको 
त्यागकर, दिंसा-द्वेपसे रहित हो विधिवत्‌ कर्मयोगका निष्क्राम 
आचरण करते हैं | भगवानका दशेन, सेवन, अचेन, स्तवन और 
भजन करे हैं। बैये और वैराग्यसे युक्त होकर ग्राणीमात्रमें भगवान- 
को देखते हैं | महात्माओका मान, दीनोपर दया और समान अवस्थाके 
लोगोसे मैत्री करते हैं | यम-नियमका पालन, भगवत्‌-कथाओका 
श्रवण, भगवन्नाम-कीतेन और अहंकार तथा कपठ छोडकर विनीत- 
भावसे सदा-सर्वदा सत्संग करते हैं। . ( भागवत ३१२६११५-१८) 
२७-इसी भक्तिकों परामक्ति कहते है, परामक्तिको 
प्राप्त करनेका क्रम यह है-विश्ुुद्धुद्धि, एकान्तसेवी और 
मिताहारी होकर, मन-वाणी-शरीरको वशमे कर, दृढ वैराग्य धघारणकर, 
हि 
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नित्य ध्यान-परायण रहकर, सात्तिकी धारणासे चित्तको वहमें कर, 
विषयोंका त्यागकर, राग-हेपको छोड़कर, अहदकार-बढ-दर्-काम-ओघ- 
परिग्रहसे रहित होकर, ममता-मोहको त्यागकर जब साधक झशान्त- 
चित्त हो जाता है तव वह अहज्ञानके योग्य होता है, तदनन्तर 
ब्रद्ममूत होकर, किसी वस्तुके जानेंगे शोक एवम्‌ किसी वत्तुके 
ग्राप्त करनेकी आकांक्षाका सवेथा त्यागकर जब प्रसन्नचित्तसे 
समस्त ग्राणियोमें समभावसे परमात्माको देखता है तब उसे परामक्ति 
मिलती है। इस परामक्तिसे वह भगवानकों यथार्थ जानकर उसी 
क्षण भगवानमें मिल जाता है | ( गीता १८। १३-१२ ) 


२८-इसी भक्तिका एक नाम प्रेमामक्ति! है, इसमें भी 
मक्त सब अकारके पस्मिहको त्यागकर, सव कुछ परमात्मामें अपणकर 
उसके ग्रेमम मतवाद्य हो जाता है, एक क्षणकी मगवानूकी विस्मृति 
उसे परम व्याकुछ कर डालती है (नारदसूत्र १६) | प्रेमामक्तिका! 
साधक इतना उच्च वैराग्यसम्पन्न होता है कि जिसकी किसीसे 
तुलना नहीं की जा सकती ) वह अपने प्रेमास्पर मगवानके लिये 
इहछोक और परलोकके समस्त मोगोंको सदाके लिये तिलाज्नलि 
देकर अपने आचरणोसे केवढ हरिको ही प्रसन्न करना चाहता है, 
वह उसी कर्मका अनुष्ठान करता है जिससे हरि मगवानको आनन्द 
हो, 'वलुसे तुसित्रम! ही उसके जीवनका लक्ष्य रहता है। 
(नारद-सूत्र २४) वह अपना सिर तो हयेलीपर खखे घूमता है। 
६२ ] 
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तदनन्तर प्रेमकी बाढ़से उस भक्तिकी शुणराहित मादकतासे वह 
उन्मत्त स्तब्घ और आत्माराम हो (नारद-सूत्र ३) कभी द्रवित-चित्त 
होकर गद्ठद-वाणीसे गुणगान करता है, कमी हँसता है, कभी रोता 
है, कभी चुप हो रहता है, कमी निरुज होकर गाता और 
कमी प्रेमविहछ होकर नाचता है । ऐसे भक्तिसम्पन्न सच्चे प्रेमी 
पुरुषके संसगेसे त्रिभुवन पवित्र होता है ( भागवत १३। १४४) | 
ऐसे प्रेमियोंके कण्ठ रुक जाते हैं, वे आँसुओंकी धारा बहाते 
हुए कुछ और प्ृथ्वीको पवित्र करते हैं| वे तीर्थोकी सुतीप, कमे- 
को सत्कम और शात्रको सत्शात्र बनते हैं, क्योंकि वे भगवानमें 
तन्‍्मय है, उनको देखकर पितृगण आनन्दमें भर जाते हैं, देवता 
नाच उठते हैं और पृथ्वी सनाथा होती है। ( नारद-सूत्र ६८। ७१) 


२९-प्रेमी भक्त सब प्रकारके विधि-निषेधोसे खाभाविक ही 
परे रहते हैं | (नारदसूत्रप) आगे चलकर वह भक्त तद्प हो 
जाते हैं और समस्त जड़-चेतन-जगतमे केवल हरिका खरूप ही 
देखते हैं । उनका 'मैं'पत भगवानमें सर्वथा विछीन हो जाता है। 
यही प्रेमाभक्तिका परिणाम है । 


३०-इसीका एक नाम अनन्य भक्ति है।जो साधक 
अनन्यमसावसे भगवानके लिये ही सब कर्म करता है, मगवानके ही 
परायण रहता है, मगवानका ही भक्त है, श्री-पुत्र-खग-मोक्षादिकी 
[ ६३ 
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आसक्तिसे रहित है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें सर्वथा निर्बैर होता है, वह 
भगवानको ही पाता है (गीठा १६। २२), ऐसे मक्तके पूर्वकत समस्त 
पाप वहुत शीघ्र नाशको प्राप्त हो जाते हैं ( गीता ६।३०-३१ ) और 
उसके योगक्षेमका सं भगवान्‌ वहन करते हैं। (गीता ६ २२) , 

२१-इसमप्रकार अहैतुकी, परा, एकान्त, विश्युद्ध, निष्काम, 
प्रेमा, अनन्य आदि सव॒ एक ही उच्चतम भक्तिके कुछ रुपान्तर 
मेद हैं | इस परममक्तिको प्राप्त करना ही भगवतू-प्राप्तिता अधान 
उपाय है | गौणी भक्ति मी इसी फ़लको देती है। इस परम भक्तिका 
परिणाम या इसीका दूसरा नाम “भगवत्ग्राप्ति! है | माहुक भक्त 
तो इसे मोक्षसे भी बढ़कर समझते हैं | 

३२-प्रसिद्ध महाराष्ट्र मक्त एकनाथ महाराजने आर्त, जिज्ञाु, 
अर्थार्थी और ज्ञानीकी व्याख्या दूसरी तरहसे की है। उनका भाव है 
कि मूल छोकमें जब भक्तोंका आते, जिज्ञाठु, अथोर्थी और ज्ञानी, 
यह क्रम है तब हमें अर्थ करनेमें यह क्रम क्यों वदढना चाहिये 
ज्ञानी तो मगवेद्रप है ही | वाकी तीनोंके लौकिक और पारमार्थिक 
दोनों अर्थ करके वे पारमार्थिक अर्थ ग्रहण करनेको कहते हैं--- 
आवै--रोगी ( लौैकिक अर्थ), भगवत्‌आप्तिके लिये व्यधित 

(पास्मार्थिक अर्थ )। 
जिजापु--वेदशालके जाननेका इच्छुकु ( लौकिक अर्थ ), मगवतू- 
तत्त जाननेके लिये उद्योग करनेवाला ( पारमार्थिक अर्य ) | 
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अर्थार्थी--धनकी कामनावाला (लौकिक अर्थ), सब अरधोर्मे एक 
भगवान्‌ ही परम अर्थ है ऐसी ढ़ भावनावाछा भगवानू- 
का अथी ( पास्मार्थिक अर्थ) | & 
इस अर्थका क्रम देखनेसे उत्तरोत्तर उत्तमता समझमे आती 
है। मगवान्‌के लिये जिसके हृदयमे व्यथा उत्पन्न होती है वह भाते 
तदनन्तर जो वेद, शात्र, पुराणादि और साध-महात्माओंके सेवनद्वारा 
भगवान्‌का अनुसन्धान करता है, वह जिज्ञाु और भगवान्‌के सिवा 
अन्यान्य सभी अथे अनर्थरूप हैं, यों जानकर सभी अर्थोमे उस 
एक अधभेको देखनेवाढ्य अर्थाथी एवम्‌ उस 'अथके प्राप्त कर छेनेपर 
'सव कुछ हरिमिय है? इस निश्चयपर सदा आरूढ़ रहनेवाल् ज्ञानी 
भक्त है। 
३३-इस भमफ़िसाधनकी, नौ सीढ़ियों -है-अ्वण, कीरतैन 
स्मरण, पादसेवन, पूजन, वन्दन, दास्य, सत्य और आत्मनिवेदन | 
(भागवत्त ७४ । २३) _ 
इन. नौके तीन विभाग हैं--अ्वण, कीतेन, स्मरणसे भगवान्‌के 
नामकी सेवा; पादसेवन, पूजन और वन्दनसे रूपकी सेवा और दास्य, 
सरुय तथा आत्मनिवेदनसे भावद्वारा होनेवाली सेवा है | इन नो 
साधनोंको' इस तरह समझना चाहिये-- 
श्रवण-भगवानकी महिमा, कीर्ति, शक्ति, छीछा-कथा और 
उनके चर, नाम, ग्रुण, शा; महत्त्व आदिको श्रद्धापूर्वक अतृप्त- 
[ ६७: 
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मनसे सदा सुनते रहना और अपनेको तदनुसार बनानेकी चेष्ा 

करना । राजा परीक्षित, परथु, उद्धव आदि इसी श्रेणीके भक्त है । 
कीर्तन -भगवानके यश, पराक्रम, गुण, माहात्य, चरित और 

नामोंक ग्रेमपूषेक कीतन करना । 

(क) कीर्तन खामाविक होना चाहिये, उससे कत्रिमता न हो। 

(ख) कीतेन केवठ मगवानूको सिझ्ञानेकी झुभ भावनासे हो. 
लोगेंको दिखलानेके लिये न हो । 

(ग) की नियमितरूपसे हो । 

(घ) यथासम्भव कीतनमें वाजे और करतालका भी ग्रवन्ध रहे। 

(७) कीतनके साय खाभाबिक नृत्य भी हो । 

(च) समय-समयपर मण्डछी वनाकर नगर-सकीतन भी किया 
जाय । खामाविक कीतन वह है जो अपने मनकी मौजसे अपने 
सुखके लिये विना प्रयास होता है, उसमें एक अनोखी मस्ती रहती 
है जिसका अनुभव उस साधकको ही होता है, दूसरे लोग उसका 
अनुमान भी नहीं कर सकते ! 

माननीय, ग्रुणज्ञ, सारप्ाही सत्युरुप इसीलिये कलियुगकी 
प्रशंसा करते हैं कि इसमें कीतेनसे ही साधक ससारके संगका ल्यागी 
होकर परमघामको पाता है | (भागवत १३। ४१ ३५) महाप्रमु चेतन्य, 
भक्त तुकाराम और नरसीजी आदि इसके उदाहरण हैं। इस दोषपूर्ण 
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कलियुगमें यही एक मारी गुण है कि इसमें भगवानके कीर्तनसें 
ही महुष्य समस्त वन्धनोंसे छूटकर परमधामको ग्राप्त करता है। 
सत्ययुगमें भगवानके ध्यानसे, ज्ेतामें यज्ञसे, द्वापरमें सेवासे जो 
फल होता था, वही कल्युगमें केवल श्रीहरि-कीर्तनसे होता है। 
(भागवत लाहा>₹नकथ ) अतएव जो अहर्निश प्रेमपूर्वक हरिकीर्तन 
करते हुए घरका सारा काम करते हैं, वे भक्तजन धन्य हैं | (भागवत) 


भगवानके नामके समान मंगठकारी और कुछ भी नहीं है, 
भक्तिरूपी इमारतकी नींव श्रीभगवन्नाम ही है | पूर्वक्त महान्‌ पापोंका 
नाश करनेमें मगवानका नाम प्रचण्ड दावानल है, भक्त अजामिरू 
और जीवन्ती वेश्याका इतिहास प्रसिद्ध है। परन्तु जो छोग दम्भसें 
या पाप करनेके छिये भगवानका नाम ढेते हैं, वे पातकी हैं | जो 
लोग नामकी आइमें पाप करते हैं उनके वे पाप वज्न्ेप हो जाति 
हैं, उन पार्पोकी चुद्धि करनेमें यमराज भी समर्थ नहीं हैं। 
( पश्मपुराण अह्चजण्ड ९९+-+२-) नारद, व्यास, वाल्मीकि, झुकदेव, 
चैतन्य, सूर, तुल्सी, नानक, तुकाराम भादि कीर्तनश्रेणीके भक्त 
समझे जाते हैं। 


स्मरण-जैसे छोमी धनको और कामी कामिनीको स्मरण 
करता है उसी प्रकार वित्य-निरन्‍्तर अनन्यभावसे मगवानका स्मरण, 
करना चाहिये। भगवानके गुण और माहात्यको बार-बार सरणकर 
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उसपर सुग्ध होना और उस गुणावढीके अनुकरण करनेका प्रयत्र 
करना चाहिये | 


जो मलुष्य अनन्यचित्तसे नित्य-निरन्‍्तर मगवानका स्मरण 
करता है, उसके ढिये भगवान्‌ बड़े सुल्म हैं (गीता ८।१४) | जो 
सृत्युसमय भगवानूका स्मरण करता हुआ दारीर छोड़ता है, वह 
निस्सन्देह भगवानको प्राप्त होता है परन्तु अन्तकालमें स्मरण वही 
कर सकता है जिसने जीवनभर भगवत्‌-क्मरणका अम्यास किया 
हो | (गीता ८। ५-६-७ ) स्मरणके अन्तर्गत ही ध्याव समझना 
चाहिये । स्मरण-भक्तिमें प्रह्माद, भीष्म, हलुमान्‌, बजवालाएँ, विहुर, 
अर्जुन आदि समझने चाहिये । 


पादसेवन-श्रवण, कीर्तन और स्मरण तो निराकार और निर्गुण 
भगवान्‌का भी हो सकता है, परल्तु पादसेवनसे लेकर आत्मनिवेदन- 
तकमें साकारकी मी आवश्यकता रहती है। भक्त श्रीमगवानके जिस 
रूपका उपासक हो उसीका चरणसेवन करना चाहिये। भगवत्‌- 
पदारविन्द-सेवन भक्तिमें प्रधान साधन है | महादेवी श्रीरक्ष्मीजी 
सदा भगवान्‌के पादसेवनर्मे अरृत्त रहती हैं । जवतक यह जीव 
ओऔभगवानके चरणोंका आश्रय नहीं छेता तमीतक वह घन, धर और 
परिवारके लिये शोक, भय, इच्छा, तिरस्कार और अतिछोभ आदिके 
द्वारा सताया जाता है | ( भागवत शक्ष६ ) ज्ञान-वैराग्ययुक्त होकर 
योगीछोग भक्तियोगसे मगवानके चरणोंको आश्रय लेकर निर्भय हो 
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जति हैं। ( मायवत ३ २५। ४३ ) श्रीलक्ष्मीजी, रक्मिणीजी आदि 
इसमें प्रधान हैं | 

जगतमें प्राणीमात्रकों भगवद्रूप समझकर आवश्यकतानुसार 
सबकी चरणसेवा करनी चाहिये | ख्री पतिको, पुत्र माता-पिताको 
और शिष्य गुरुको परमात्मा मानकर उनकी चरण-सेवा करे | 


पूजन-अपनी रुचिके अनुसार मनसा-वाचा-करमणा मंगवानकी 
पूजा करना अर्चत या पूजन कहलाता है। पूजतके लिये आकारकी 
आवश्यकता होती है इसीलिये सुविज्ञ शात्रकारोंने मूरतिकी व्यवस्था 
कीहै। 


(क) पत्थरकी, काठकी, पातुकी, मिद्टीकी, चित्रकी, वाढ॒की, 
मणियोंकी और मनकी यह आठ प्रकारकी प्रतिमाएँ होती 
हैं। (भागवत १३२७५१२) बाह्य पूजा करनेवाढे साधकको मनकी 
मूर्ति छोड़कर बाकी सात ग्रकारमेसे अपनी रुचि और अवस्थाके 
अनुसार कोई-सी मूर्ति निमोण करनी या करानी चाहिये | 

(ख ) पूजामें सोलह उपचार होते हैं | 

(ग) पूणाकी सामग्री सर्वथा पवित्र होनी चाहिये | 

(ध) केवल वाहरी पवित्रता ही नहीं, परन्तु मगवानूकी पूजा- 
सामग्री न्यायोपार्जित हत्यकी होनी चाहिये, अन्याय या चोरीसे 


उपार्जित द्रव्यद्वारा भगवानकी पूजा करनेसे वह पूजा कल्याण 
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देनेवाी नहीं हो सकती। (पद्मपुराण पाठालखण्ड बज) जुद्ध 
वृत्तिद्ारा उपाजित द्वव्यसे ही नारायण भगवानका यज्ञ करना 
चाहिये | (भागवत १०)३७५-३०)-मगवानकी पूजा करनलेवालेको द्रव्य 
शुद्विके लिये धव कमानेमें अन्याय असत्यका त्याग करना चाहिये | 
(€) इसके सिवा मगवानको वही वस्तु अप करनी चाहिये 
जो अपनेको अत्यन्त प्रिय और अमिलषित हो | (मागवत्त ११।१४४१) 
जो लोग निकम्मी चीजें भगवानके अपंण कर अमिलषित वस्तुकी 
रक्षा करते हैं वे यथार्में भक्त नहीं हैं | 


(च) इसडिये पूजाके साथ-साथ हृदयमें भक्ति भी चाहिये । 
भक्तिरद्वित पुरुष पुष्प, चन्दन, धूप, दीप, नेवेध आदि अनेक 
सामग्रियोंद्वारा मगवानकी वड़ी पूजा करता है तब भी भगवात्‌ 
उसपर प्रसन्न नहीं होते | 

भगवान्‌ प्रेम या भावके भूखे हैं, उन्हें पूजा करवानेकी 
अमिलाषा नहीं है, केवल मर्तोंका मान बढ़ाने और उन्हें आनन्द 
देनेके लिये ही भगवान्‌ पूजा स्वीकार करते हैं, असलर्में जो लोग 
भगवानका सम्मान करते हैं वह उन्हींको मिलता है, जैसे दर्षणमें 
अपने ही मुखकी शोभा दीख पड़ती है | ( भागवठ छश१३१) 

भगवानके किसी रूपविशेषकी मानसिक पूजा भी होती है, 
मगवानके एक-एक अवयवकी कल्पना करते हुए इद्धतासे सम्पूर्ण 
मूर्तिको मनमें स्थिर करके उसकी पूजा करनी चाहिये | तदनन्तर 
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मूर्तिकों चित्तते हृठाकर, चित्तको सवथा चिन्तनश्न्य-निर्विषय 
करके अचिन्त्य परमात्मार्मे स्थित हो रहना चाहिये। यह अचिन्त्य 
ही विष्णुका परमपद है | 


भगवानके अवतारोंके दिव्य शरीरोंका वर्णन पुराणोमें पढकर 
तदनुसार मूर्तिनिमीण या में कल्पना की जा सकती है। 
इस रूपमय जगतकी उत्पत्ति अरूपसे ही हुई है, इसलिये रूपसे 
ही वापस अरूपमें पहुँचा जा सकता है | जब चतुर चित्रकार 
अपने मनोमय रूपको चित्रांकित करके दिखला देता है, तब यह भी 
मानना चाहिये कि भक्तके हृदयपटपर मगवान्‌के जिस असाधारण 
सौन्दयकी छाया पड़ती है, भक्त भी उसे बाहर अंकित करके 
उसकी पूजा कर सकता है। बाहर-भीतर दोनो जगह पूजा 
होनेसे ही तो पूजाकी पूर्णता है | 


मूर्तिपूजासे भक्तिकी वृद्धि बढ़ा छम हुआ है और उसकी 

बड़ी भारी आवश्यकता है | अतएव भक्तोको मूर्तिपूजाका विरोध 
करनेवाले लोगेंके फेरमें भूलकर भी नहीं पड़ना चाहिये | 

भगवानके पूजनमें इन सात पुष्पोकी बड़ी आवश्यकता है- 

(१) अहिंसा (२) इन्द्रियसंयम (३) दया (9) क्षमा (५) 

मनोनिम्रह (६) ध्यान (७) सत्य | इन पुष्पोद्दारा की जानेवाी 

पूजासे भगवान्‌ जितने प्रसन्न होते है, उतने ग्राकृत पुष्पोंसे नहीं 

होते, क्योंकि उन्हें उपकरणोकी अपेक्षा मक्ति विशेष प्यारी है | मक्त- 
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के सिवा और किसीमें इन फलोसे भगवानकों पूजनेका सामर्प् 
नहीं है | (पद्मपुराण पावालसणएद क्शश-+०) 

भगवानकी प्रतिमाओंक्े अतिरिक्त सूर्य, अप्नि, ब्राह्मण, 
गौ, वैष्णय, अनन्त आकाश, वायु, जछ, प्ृण्णी, आला और 
सम्पूर्ण प्राणी इन ग्यारहकी भगवान्‌ मानकर इनकी पूजा करती 
चाहिये | (भागवत३३।३।४२ ) 


जो छोग सब प्राणियोंमें सदा निवास करनेब्राले, सबके आत्मा 
और ईख़र परमात्माको भुलाकर ग्राणियोसि तो हिंसा और द्वेप करते 
हैं पर भेदभावसह्तित प्रतिमापूजन बड़ी विधिसे किया करते है, 
उनकी वह पूजा विफल होती है, वे भगवानकी अबज्ञा करते हैं, 
उनपर भगवान्‌ सन्तुष्ट नहीं होते | सब प्राणियेंकि अन्दर रहनेवाडे, 
भगवानूसे बैर रखनेवाले और उसका अनादर करनेब्ाले लोगोंको 
कभी शाति-सुख नहीं मिल सकता | ( भागवत१२ ६२१ से२४) परन्तु 
कोई किसी भी तरह भगवानकी पूजा करें उसकी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये । 

अतएव प्राणीमात्रमें भगवानूकी भावनाकर तन, मन, घनसे 
उनकी पूजा करना अत्येक मक्तका कर्तव्य है। भगवान्‌ सर्वत्र हैं 
इससे भजनका अच्छे-से-अच्छा और समझसें आने योग्य 
स्थछ प्राणीमात्र है । प्राणियोंमें जो दुखी हैं, अपंग हैं, 
निराधार हैं, उनकी सेवा ही मगवत्‌-सेवा है ।! (म० गा०) भूखेको 
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अन्न, प्यासेको पानी, रोगीकों सेवा, गृहहीतको आश्रय, भयातुरको 
अभय और वद्नहीनको वत्न-अ्रद्धा और सत्कारपूर्वक कर्तव्य 
समझकर-देना सर्वभूतस्थित भगवान्‌की पूजा करना है | आवश्य- 
कतानुसार मन्दिर, धर्मशाढा, पाठशाला, अनायाश्रम, विधवाश्रम, 
औषघाल्य, कुआँ, तालाब आदिका मगवत्मीत्यर्थ निर्माण, स्‍्थापन 
और सत्यतापूर्वक सश्चाउन करना भी भगवत्‌ःपूजन ही है। 


पूजन-मक्तिम राजा पृथु, अम्बरीप, अक्ूर, शबरी, मीरा और 
धन्ना आदि माने जाते हैं । 


वन्दन-भगवानकी मूर्ति, सन्त महात्मा, मगवद्धक्त, माता- 
पिता, आचार्य, पति, ऋ्ाह्मण, गुरुजन और प्राणीमात्रके प्रति 
भगवान्‌की भावनासे नमस्कार करना, नम्रतायुक्त बतोव करना 
बन्दन-भक्ति है | भक्तकी बुद्धि जगत्‌ हरिमिय हो जाता है | 
आकाश, वायु, अप्लनि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, 
जीव-जन्तु, दृक्षादि, नदी, समुद्र इन सबको भगवानका शरीर 
समझकर अनन्यमावसे प्रणाम करना चाहिये | (भागबत्त११३७१ ). 
श्रीअक्रूर, अजुन आदि वन्दन-भक्त गिने जाते हैं । 
दास्य-भगवान्‌को एकमात्र स्वामी और अपनेको नित्य 


सेवक मानकर भक्ति करना | केबल सेवक मानना ही नहीं, परन्तु 
प्रतिक्षण बड़ी सावधानी, नित्य नये उत्साह और बढ़ती हुई 
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असन्नतामें मन, बुद्धि, शरीरद्वारा निष्काम मावसे वाह्यान्तर सेवा 
करते रहना कर्तन्य है। जितनी अधिक सेवा हो उतना ही हषे बढना 
दास्य-भक्तिका ठक्षण है। सच्चा मगवत-सेवक सदा सेवा मिलती 
रहनेके अतिरिक्त और कोई फल नहीं चाहता | जिन माग्यवानों- 
का चित्त भगवानूकी सेवामें संल्म्न है, उनको मोक्ष भी तुच्छ 
प्रतीत होता है | (भागवत) जो सेवाके बदलेमें भगवानसे 
कुछ चाहता है वह म्रृत्य नहीं, व्यापारी है। निष्काम सेवकको 
किसी भी फलकी अमिसन्धि नहीं होती | ( भागवत ५१०४ ) 


निष्काम सेवकका धर्म खामीके इशारेपर चलना ही होता 
है। कोई कैसा ही मनके प्रतिकूछ कार्य हो, प्रभुका इशारा मिलते 
ही वह उसके अनुकूछ बन जाता है, जैसे आदर्श सेवक श्रीमरत- 
जीका श्रीरामके सकेतानुसार वनसे पुत' अयोध्यामें लौठ आना | 

सेवक कमी मन मारकर या वेगार समझकर सेवा नहीं 
करता । सेवा ग्रतिक्षण उसकी प्रसन्नता बढती रहती है और 
चह किसी तरहका शुल्क लेकर सेवा नहीं करना चाहता | इसी- 
से गोपियोंने अपनेको नि झुल्क सेविका? और प्रह्मदजीने “निष्काम 
दास” बतछाया था | अपूर्त दासभक्त हनुमानजी महाएजने कभी 
कुछ नहीं माँगा, विना मेंगि उन्हें अमूल्य हार दिया गया तो 
उसको भी रामसे रहित जानकर नष्ट कर दिया | कमी मेगा तो 
केबल नित्य सेवाका झुअबसर मोगा और कहा कि, है नाथ ! 
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मुझे वह भवबन्धनकों काठनेवाली मुक्ति मत दीजिये, जिससे 
आपका और मेरा खामी-सेवकका सम्बन्ध छूटता है, में ऐसी 
मुक्ति नहीं चाहता ! भक्तको चाहिये कि वह सारे विस्वको 
परमात्माका खरूप मानकर उसकी निष्काम सेवा करे। विश्वका 
सेवक ही परमात्माका सेवक है, विष्णुसह्ननाममें सबसे पहले 
(विश्व! नामसे ही परमात्माका निर्देश किया गया है ! श्रीहनुमान्‌- 
जी, प्रह्मदजी और गोपियों इस श्रेणीके भक्तोमें माने जाते हैं । 


सख्य--भगवानको ही अपना परम मित्र मानकर उसपर 
सब कुछ न्यौछावर कर देना | 'मित्रके दुःख हुखी होना, मित्र- 
के संकटको बहुत बड़ा और उसके सामने अपने बहुत बढ़े 
संकटको तुच्छ समझना, मित्रको बुरे पथसे हृठाकर अच्छे 
लगाना, उसके दोषोको व देखकर गुण प्रकट करना, देन-हेनमें 
शट्ढा न करना, शक्तिमर सदा हित करना, विपत्तिमें सौगुना प्रेम 
करन! ये मिन्रके छक्षण गुसाई तुल्सीदासजी महाराजने बतछाये 
है | अकारण घुहृदू भगवान्‌ इन गुणोसे खामाविक ही विभूषित 
हैं। मलुष्यमे इन ग़रुर्णोकी पूर्णता नहीं मिठ सकती, इसीलिये 
सझु्य करनेयोग्य केवल परमात्मा ही है। भक्तको चाहिये कि 
वह इन गरुणोको अपने अन्दर उत्पन्न करनेका प्रयत्ष करे । सच्चे 
भक्त तो इन गुणोका विकास होता ही है। वह समस्त चराचर 
जगत्‌को भगवानका रूप समझकर सबसे प्रेम और मित्रताका 
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व्यवहार करता है। इसीसे भगवानने भक्तको जगतका मित्र 
बतढाया है | ( गोता ३२। १३) 

मंगवानूका सखा-भक्त अपना हृदय खोलकर भंगवानके 
सामने रख देता है यावी छछ-कपटका वह सर्वथा त्यागी होता 
है, घुख-दु.खममें वह भगवानकी ही सत सम्मति चाहता है, 
भगवानकी ही अपना समझता है और अपने घर-द्वार, घन-दौठ्त 
सवपर उस सखारूप भगवानूका ही निरंकुश अधिकार समझता 
है। उससे उसका प्रेम खाभाविक ही होता है, उसमें खार्ध या 
कामनाका कल्ट्ट नहीं रहता । ऐसे मित्रोमें अजजुन, उद्धव, सुदामा 
श्रीदाम आदिके नाम लिये जाते हैं । 

आत्मानिवेदन-यह चवधा भक्तिका अन्तिम सोपान है। 
भक्त अपने आपको अहंकारसहित सर्वथा सदाके लिये परमात्माके 
समर्पण कर देता है। ऐसा भक्त ही निष्किल्नन कहता है। 
यह अवस्था वहुत ही ऊँची होती है। राजा वलिने साकार भगवान्‌- 
के चरणेंमें अपनेको अरपपण करके और याज्ञवल्कय, झुकदेव, 
जनकादिने नित्य निर्विकार निर्गुण निराकार भगवानमें अपना 
अहंकार सर्वतोभावेन विंठीन करके आत्मनिवेदन-मक्तिको सिद्ध 
किया या। 

यही भागवतोक्त नवघा भक्तिक्े भेद हैं | 


३४-रामचरितिमानसमें गुस्ताईजी महाराजने नवधा भक्तिका 
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क्रम यो बतछाया है-(१) सत्संग (२) मगवत-कथामें अनुराग 
(३ ) मानरहित होकर गुरुसेवा करना (9) कपट छोड़कर 
भगवानके गुण गाना (५) छठ विश्लाससे रामनाम जप 
करना (६) इन्द्रियटमन, शीढ, वैराग्य आदि सत्पुरुषोद्दार 
सेवनीय धर्ममे छंगे रहना (७) जगत॒को हरिमय और सन्तकों 
हरिस भी अधिक समझना (८) सबसे छछ छोड़कर सरल बर्ताव 
करना (९) भगवानपर छृढ भरोसा रखकर हप-विषाद न करना | 
श्रीअध्यात्मरामायणमें भी कुछ रूपान्तरसे नवधा भक्तिका ऐसा ही 
वर्णन है, सम्भव है शुसाईजीने यह प्रसंग वहींसे लिया हो | 


३५-देव्षिं नारदजीने भक्तिके ग्यारह भेद बतलाये हैं। 
गुणमाहात्म्यासक्ति, रूपासक्ति, पूजासक्ति, सरणासक्ति, दास्थासक्ति, 
सख्यासक्ति, कान्तासक्ति, वात्सल्यासक्ति, आत्मनिवेदनासक्ति, 
तन्मयतासक्ति और परम विरहासक्ति | (नारद-सूत्र पर) 


३६-शान्त, दास्य, सस्य, वात्सल्य और माधुरय ये पॉच 
रस भक्तिके माने जाते हैं। वेदान्ती भक्तोने शान्त, सख्य, 
श्रीगुसाईजी महाराजने दास्य, श्रीपुष्टिमार्गीय वैष्णब आचार्योने 
वात्सल्य और श्रीचैतन्य महाप्रभुने माधुयेको प्रधान माना है | 


३७-कतिपय भक्ताप्रगण्य महानुभावोंने शरणागतिको ही 
प्रधान माना है | वास्तवमे वात भी ऐसी ही है| 
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अवश्य ही शरण सच्ची होनी चाहिये, फिर भगवान्‌ 
उसका सारा जिम्मा छे छेते हैं। भगवानले कहा है-सव धर्मोको 
छोड़कर व्‌ मुझ्त एककी शरण हो जा, मैं तुझे सब पापोसे मुक्त 
कर दूँगा, चिन्ता न कर | ( गीठा$८।६६) इससे अधिक 
आख़ासन और कैसे दिलाया जा सकता है? शरणागत भक्त 
सर्वधा भगवानके अलुकूछ होता है | शरणागति त्रिविध है, में 
भगवानका! भगवान्‌ मेरे! और 'मैं वह एक ही हैं! इनमें 
उत्तोत्तर श्रेष्ठता है। बस, शरणागतिमें ही मक्तिताधनका उपसंहार 
है । जरणागत भक्त मगवानकी आज्ञाडुसार चलनेवाछा, भगवान्‌ 
के प्रत्येक कठोस्से-कठोर विधानमें सन्तुष्ट तथा मगवानका ही 
अनुकरण करनेवाल् होता है | 


३८-जो मलुष्य भक्त बनना चाहता है परन्तु भग्वानके 
सदृगुणोंका अनुकरण नहीं करना चाहता, उसकी भक्तिमें सन्देह 
है। भक्तको चाहिये कि वह भगवान्‌ श्रीरामजीकी पित-मातृमक्ति, 
स्रातस्नेह, एकपत्नीब्रत, मयादापालन, झूरबीरता, नम्नता, प्रजा- 
वत्सछता, समता, तेज, क्षमा, मैत्री और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सखाप्रेम, गीताज्ञान, सेवा, दुष्दरुन, शिष्टसंरक्षण, निष्कामकर्म, 
न्याययुक्त मर्यादारक्षण, समता, शौर्य, प्रेम आदि ग्रुणोका 
अनुकरण करे | 

३९-भक्तिका साधन केवल पभुकी प्रसन्नताके लिये ही 
२०८ | 





भक्तिछुधा-सागर-तरंग 

किया जाता है, छोगोको दिखलानेके लिये नहीं; अतएव भक्त 
बनना चाहिये, भक्ति दिखलानेकी चेष्टा नहीं करनी चाहिये। 
भक्ति हृदयका परम गुह्य धन है | तमाशा या खिलौना नहीं ! 

४०-भक्त किसी प्रकारकी भी कामनाके वश नहीं होता, 
जो किसी कामनाके लिये मक्ति करते हैं वे असढमें मगवान्‌ और 
भक्तिका मूल्य घटाते हैं | खाये और प्रेममें बढ़ा विरोध है । 

ज्ञदाँ राम तह काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम | 

तुलसी कबहूँ कि रहि सके, रवि रजनी हक ठाम ॥ 

9१-इन्द्रियसुखके लिये भक्ति करनेवालोकी बुद्धिमें 
भगवान्‌ या भक्ति साधन है और विषयसुख साध्य वस्तु है, वे 
विषयको भगवानसे बडा समझते हैं | जो छोग विषयसुखके साथ- 
साथ ही भगवतप्राप्तिका सुख चाहते हैं वे या तो मूख हैं, नहीं 
तो पाखण्डी | एक म्यानमें दो तलवारें नहीं रह सकती । मगवानूकी 
चाह हो तो विषयोंकी प्रीति छोड़ो ! 


४२-भक्त अकिब्नन कहछाता है, क्योंकि वह अपना 
सर्वत्न॒ मैं! 'मेरे! साहित शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ 
भग्वानके अपैण कर देता है, उसके पास अपनी कहलानेवाली 
कोई वस्तु रह ही नहीं जाती । जिसके पास कुछ न हो, वही 
तो अकिश्वन है। ऐसे अकिश्वन भक्त भगवानकों बड़े प्यारे 
होते हैं | भगवान्‌ उनकी चरणरज पानेके ढिये उनके पीछे-पीछे 
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घूमा करते हैं | (भागवत १४ । १४। १६) क्योंकि वे भक्त अब्मा, 
इन्द्रका पद, चक्रवर्ती राज्य, पाताछका राज्य, योगकी आगें 
सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहते । (मुक्ति तो उनके पीछे- 
पीछे डोछा करती है) भगवानको ऐसे भक्त ब्रह्मा, शिव, उक््मी 
और अपने आत्मासे भी वढ़कर प्रिय होते है | वास्तव ऐसे ही 
अकिश्वन, शान्‍्त, दान्‍्त, ईश्वरापिंत-चित्त, अखिल-जीव-वत्सढ, 
विषयचाज्छारहित भक्त उस परमानन्दरूप परमात्माके आनन्दका 
रस जानते हैं | (भागवत ३१ । १४ । १७) 


9३-ऐसे भक्तोंके ममत्रकी चीज अगर कोई रहती है 
तो वह केवछ मगवानके चरणकमछ रहते हैं, इसीसे वे भगवानके 
हदयमें निरन्तर बसते हैं । 


४४-भक्त शरीर, वाणी और मनसे तीन प्रकारके बरतोंका 
आचरण किया करते हैं| शरीरसे हिंसा, व्यभिचार, अस्तेयका 
सर्वया ल्ागकर सबकी सेवा किया करते हैं | वाणीसे किसीकी 
चुगली-विन्‍्दा न कर सत्य मधुर और द्वितकर भाषण तथा वेदाध्य- 
यन और नाम-संकीतन किया करते हैं और मनसे अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, अह्मचय, अकपठता, निरमिमानिता, निर्वैदताका पालन 
करते हुए सवका कल्याण चाह करते हैं। जो मनुष्य मव,वाणी, 
शरीस्से छिपकर पाप करता है वह सर्वान्तयागी मगवानकी वास्तव- 
में मानता ही नहीं, वह तो एक प्रकारका नास्तिक है | 

११० ) 


भक्ति-छुधा-सागर-तरंग 


४५-भक्तिमें श्रद्धा मुख्य है । भगवान्‌को कोई व्यक्ति 
श्रद्धासे एक दूँद जछ अपंण करता है तो भगवान्‌ उससे भी तृप्त 
होते हैं ( बाराहपुराण ), श्रद्धावान्‌ ही ज्ञान पाते हैं। (गीताए। ३६) 
भगवानको भ्रद्धावान्‌ अल्नन्त प्रिय हैं| (गीता ११ २०) भगवानके 
मतके अलुसार बरतनेवाले श्रद्धायुक्त पुरुष कमेंसे छूट जाते हैं | 
(गीता३ ।३१) जो अ्रद्धावान्‌ योगी मंगवानमें मत छगाकर उन्हें 
भजता है वह सबसे श्रेष्ठ है | (गीता ६।४७) 


9६-कुछ छोगोंका कहना है क्लि वर्णाश्रम-धर्म भक्तिमें 
बाधक है, इसको छोड़ देना चाहिये। वस, केवल भक्ति करो, 
सन्ध्या-तर्पण, बल्विश्वदेव आदि किसी कमकी कोई आवश्यकता 
नहीं, ये सब वर्ण-धर्मके इंझठ झ्याग देने चाहिये | परन्तु यह 
कथन ठीक नहीं । जो छोग हरिर्स-पानमे मत्त होकर वर्णाअ्रमकी 
सीमाको लॉध गये हैँ अथवा जिनका वर्णाश्रममें अधिकार ही नहीं 
है उनकी बात दूसरी है, परन्तु वर्णाश्रमके माननेवाले साधकोकों 
यह घर्मव्यवस्था अवश्य माननी चाहिये | वर्णाश्रम भक्तिमं बाधक 
, नहीं, पर पूरा साधक है| नारद कहते हैं जबतक परमात्मामें 
ऐकान्तिक निष्ठा न हो जाय तबतक शास्त॒का रक्षण करना चाहिये 
नहीं तो गिरनेका भय है | (नारदमक्तिसूत्र १२ ।१३) जो वर्णाश्रम- 
'धर्मके विरुद्ध कार्य करते हैं वे नरकोंमें पड़ते हैं। (विष्णुप॒ुराण २३२८) 
अतएव वर्णाश्रम-धर्मा सजनोंको वर्णाश्रमके कम मगवदर्थ निष्काम- 
(श्११ 


ठुलसीदल 


भावसे अवश्य करने चाहिये, इससे उन्हे मक्तिमें सहायता मिल 
सकेगी | 


४७-पर इस वातकों अवश्य याद रखना चाहिये कि 
मायाके वन्यनसे मुक्त होनेके लिये तो केवढ भक्ति ही सर्वोत्तम 
उपाय है | (गीठा ७।१४,भागवत १७ ।5७ । ३२) 

४८-जो मनुष्य भक्त कहछाकर धन, मान, बढ़ाई, स्री, 
पुत्र आदिकी ग्राप्तिम प्रसन और दर्दविता, अपमान, निन्‍्दा, छी- 
पुत्रादिके नाशमे दुखी होता है और मगवानको कोसता है वह वास्तवर्मे 
भक्त नहीं है। सच्चा भक्त इन आने-जानेवाले विषयोंकी कभी कोई पखवा 
नहीं करता | उसके लिये जीवन-मरण समान है | अमावस्थाकी 
काठरत्रि और पूर्णिमाकी निर्मल ज्योत्त्ा दोनोंमें ही वह अपने 
प्रियतम मगवानका मनोहर बदन निरखकर निरतिशय आनन्द छाम 
करता है । उसे न छुखकी स्ृद्य होती है, न दुःखमें उद्निम्नता । 


४९-मक्तकी तो अग्निपरीक्षाएँ इुजा करती हैं । प्रहादका 
अम्निमें पढ़ना, हरिश्वन्द्रका रानीको बेचकर डोमका दासल करना, 
शिविका अपना मास काटकर देना, द्ीचिका अपनी हड्डियाँ 
देना, मयूरध्वजका पुत्रको चीरना, पाण्डवोंका वन-वन भटकना, 
हरिदासका कोडोंकी मारसे व्याकुठ न होकर भी हरिनाम पुकारना, 
ईसाका शूढीपर चढ़ जाना आदि | जो इन सब परीक्षारओमें 
उत्तीर्ण होता है. वही ययाय भक्त है | 
श्र] 


भक्ति-छुधा-सागर-तरंग 

७५०-पीड़न-पह्ार, निर्यातन-निष्कासन, अद्याचार-अपमान 

आदि तो भक्तके अंग-आमभूषण होते हैं | मक्तको अपने जीवनमे 

इनका सदा ही खागत करना पड़ता है। संसारके छोग उसके 

जीवनकाहमें प्रायः इन्हीं पुरस्कारोंसे उसकी पूजा किया करते हैं | 

आहरिदास, निद्मानन्द, कबीर, नरसी, शानेश्वर, तुकाराम, मीरा 
आदि सब इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं। 


५१-हजार अल्याचार सहन करनेपर भी सर्वत्र भगवानका 
दर्शन करनेवाछा क्षमाखरूप ग्रेमी भक्त किसीका भूलकर भी बुरा 
नहीं चाहता, वल्कि प्रहाद और हरिदासकी तरह वह उन सबके 
कल्याणके लिये ही परमात्मासे ग्रार्थना करता है | 


५२-मक्त नित्य निर्मय होता है | जो सब सब समय 
अपने प्राणाराम प्रमुको देखता है, वह किससे और कैसे डरे 
जात-बातमें डरनेवाले भक्त नहीं हैं | हाँ, पाप करनेमे इंश्वरसे 
अवश्य डरना चाहिये । 


७३-भक्तिके, मार्गमें निम्नलिखित प्रतिबन्धक हैं-इनसे 
बचनेका उपाय करना चाहिये | दम्म, काम, क्रोष, छोभ, सत्य, 
अहंकार, द्वेष, द्रोह, हिंसा, सिद्धियाँ, मक्तिका अमिमान, अपृविद्रता, 
मान-बड़ाईकी इच्छा, निन्दा-अपमानकी परवा, अह्मवर्यकी हानि, 
सख्ती और स्लीसंगियोंका सग, विछासिता, घृणा, नेतागिरी, आचार्य 
८ [ हरे 


चुल्सीदुल 
निर्भर करनेवाला, जन्म-कर्म-र्ण-आश्रम और जातिसे शरीर 
अहंभाव न करलेवाठा, धन और शरीरके लिये अपने-परायेका 
भेदभाव न रखनेवाला, सेब ग्राणियोमें एक आत्मदृष्टिवाल, शान्त, 
त्रिभुवनका राज्य मिलनेपर भी आधे पछके लिये हरि-चरण-सेवाका 
त्याग न करनेवाछा और जिस हरिका नाम विवश अवखामें 
अचानक मुखसे निकल जानेके कारण सव पाप नष्ट हो जाते हैं, 
उस हरिको ग्रेमपाशर्मे वॉघकर निरन्तर अपने हृदयमें रखनेवाला। 
(सागवत ११) 

७५८-सनक्कुमार, व्यास, झुकदेव, शाण्डिल्य, गगे, विष्णु, 
कौण्डिन्य, शेष, उद्धव, आरुणि, वि, हनुमान्‌ और विभीषणादि 
भक्तिके आचार्य माने गये हैं |( चारदमक्तियूत्र ५३) 


७५९-इस भक्तिसाधनमें सबका अधिकार है, त्राह्मण- 
चाण्डाल, ख्री-पुरुष, वाल्क-इद्ध सभीको भक्तिके द्वारा भगवानके 
परमघामकी आतति सम्भव है | भगवानूका आश्रय लेनेवाले अन््यज, 
जी, वैश्य, शूद्र सभी उत्तम गतिके अधिकारी हैं (गीता ६।३२) 
भक्तिमें जाति, विधा, रूप, कुल, धन और क्रियाका भेद नहीं है 
( नारदसूत्र ७२ )। निन्दित योनितक सबका मफ़िमें अधिकार है| 
(शादिव्श्यसूत्र ७६) सभी देश और सभी जातिके मनुष्य भक्ति कर 
सकते दैं, क्योंकि सगवान्‌ सबके हैं | चाण्डाल पुकस आदि यदि 
हरि-चरणसेतरी हैं तो वे भी पूजनीय हैं | (पद्मपुराण खगं० २४, ३ ०) 
११६ | 


१ 
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६०-भक्तिसे ही जीवन सफछ हो सकता है, जो 
मगवानसे विमुख हैं वे छोहारकी धौंकनीके समान व्यय साँस लेकर 
जीते हैं। ( भागवत १० । ८७। १७ ) ऐसे छोगोंको धर, सन्तान, 
धन और सम्बन्धियोंको अनिच्छासे त्यागकर नीच थोनियों्मे 
जाना पड़ता है | ( भागवत १३।१। ८) 


६१-भक्तका कमी नाश नहीं होता | (गीता ६। ३१) 
सब प्राणियोंका निवास-थान समझकर भगवानकी भक्ति करनेवारा 
भक्त यृत्युको तुत्छातितुच्छ समझकर उसके सिरपर पैर रखकर 
(बैकुण्ठमें ) चला जाता है | (भागवत १० ८७। २१) 


६२-मक्ति परमशान्ति और परमानन्दरूपा है | इसके 
साधनमें भी आनन्द है। परमात्माका सहारा होनेसे गिरनेका भी 
भय नहीं है | सचे सुखको पानेके लिये आजतक मक्तिके समान 
कोई भी साधन दुनियॉमेंऔर नहीं मिला | अतएव भक्ति ही 
करनी चाहिये | यही एकमात्र अवलम्बन है | 


भक्त ही संसारसे तर्ता है और सब छोगोंको तारता है। 
( नारदसूत्र ५० ) 


[११७ 


भक्त 


आजकल कुछ लेगेंकी ऐसी धारणा हो गयी है कि मंक्तिका 
साधन अत्यन्त सहज है। पाप-ताप, दुराचार-अनाचारमें फैँसे रहते 
हुए भी हम पूर्ण भक्त वन सकते हैं | इसीसे आज भारतमें मक्तोंकी 
भरमार है। लोग काम, क्रोध, छोभ या दम्मवश भगवानके दो- 
चार नाम ढेकर या भक्तोकी-सी पोशाक पहनकर अपनेको मक्त 
प्रसिद्ध कर देते हैं | यह नहीं सोचते कि भक्तको भप्नि-परीक्षा 
देनी पढ़ती है, जहरकी पूँटको प्रसाद समझकर आदरपूर्वक पी जाना 
पड़ता है, सारे मोग-विदात्त और घन-जनकी आसकि छोड़कर 
प्रमुके प्रति स्बोत्मरूपसे आत्मसमपण करना पड़ता है । श्ञानसे 
भगवत्‌-लरूपको समझकर सकमके द्वारा भगवानकी झुद्ध उपासना 
करनेसे ही भक्ति सिद्ध होती है | मक्त तो भगवानका निज-जन 
होता है | उसके योगक्षेमका, उसके रक्षणवेक्षणका साश भार 
भगवान्‌ उठा ढेते हैं; अतएवं भक्त सब ग्रकारसे पाप-तापसे मुक्त 
होता है। वह संसारका सर्वोच्च आदर होता है, क्योंकि भगवान्‌- 
के दिव्य गुणोंका उसीके अन्दर विकास हुआ करता है। ऐसा 
भक्त ही मगवातको प्याया होता है और ऐसे ही भक्तका उद्धार 
करनेके लिये भगवान्‌ जिम्मेवारी छेते हैं | भक्त तो अपना हृदय, 
मन-बुद्धि, शरीर-परिवार, घन-ऐस्वर्य, वासना-कामना आदि सब 
कुछ भगवानके चरणेंमे अप॑णकर निश्चिन्त हो जाता है) वह सारे 

११८ ] ॥ 


भक्त 


संसार अपने स्वामीयों व्याप्त देखता है, इसीलिये वह अखिल 
विख्यके सफल चराचर जीतोंके साथ प्रेम करता और उनकी सेवा 
करनेके ये पागद हआ-सा घुमता हैं। 
सो अनन्य ज्ञाके अस, मति न दरे एनुमन्त। 
मे सेवक सचराचर, रुप-रासि भगवन्त॥ 
ऐसे अनन्य भक्तका जीवन ग्रभुमय होता है, उसके समस्त 
कार्य प्रभुके कार्य होते हैं, वह प्रमुके ही परायण होता है, एकमात्र 
अमुझा ही भजन करता है, संतारकी किसी वस्तुमें आसक्त नहीं 
होता और स्मभूतेंकि प्रति--अपने साथ बेर रखनेत्रालेके अ्रति 
भी-निर्वर रहता है | बह पहचानता है फेवठ अपने एक प्रभुको 
और संसार संबैया एवं सबरदा केबठ उसीकी ठीलाका विस्तार 
देखता है। जीवन-मर्ण दोनों ही उसके लिये समान सुखप्रद 
होते हैं | 
'जीवन-मरण चरणमे चाफर, चिन्तारहित चित्त है नित्य! 
वह जीवनसे कमी उबता नहीं और मुद्मुके भयसे कभी 
कौपता नहीं; प्रमुकी प्रसलताके लिये यदि कमी उसके सामने 
मरणकी वह मूर्ति आती है जिसको छोग अत्यन्त भीपण मानते 
हैं, तो मक्तक्ी दृश्टिमें वह बड़ी मोहिनी होती है और वह बड़े प्रेम 
और उत्साहसे उसका आलिज्ञन करनेको सामने दौड़ताहँ | वह. 
समझता है कि इस मृत्युके रूपमे मेरे प्रभु ही मुझे दशन देकर 
जता करने और अपनी गोदमं उठा लेनेको पघारे है। 
[ ११६ 


, _तुल्सीदृल 
मृत्यु: सर्वहर्थाहम! इस गीता-कथित भगवानूके वाक्यका 
स्मरण करके वह हर्पोत्ुछ्ठ हृदयसे म्ृत्युका स्वागत करता है। 
यही कारण है कि भक्तगण अपने प्रभुकी सेवाके लिये धमकी वेदीपर 
हँसते-हँसते अपनी बलि चढ़ा देते हैं, अपने प्रभुके हिये प्राणोंको 
न्योछाबर कर दैना उनकी बुद्धिमें बडे गौरबका काम होता है। 
जहाँ, जिस समय, जिस ग्रकारसे ग्राण-दानके लिये वे अपने 
भगवानका आह्वान झुनते हैं,-बहाँ, उसी समय, उसी अकास्े 
ग्राणॉंकी आहुति देनेकी वे वैसे ही दौड़े जाते हैं, जैसे कंगाल 
घनकी ढूटके ये दौडता है--- 

जो सिर साँटे हरि मिले, तो हरि लीजै दौर ! 

तारायणः था देरमें गाँहक आधे और॥ 

मस्तकक्री तो वे हाथोमें ढिये घूमते हैं, अवसर ढूँढते रहते हैं 
उसे प्रभुके चरणोंपर चढ़ा देनेका | जहाँ वह प्रमुके काम आ जाता 
है, वहाँ वे अपनेको परम धन्य और कृतकृत्य मानते हैं. । यही 
कारण है कि बढ़े-से-बडा भय भी उन्हें सन्मार्गते विच्वलित नहीं 
कर सकता | महानःसे-महान्‌ दु'ख भी उन्हें प्रभुके पथसे डिगा 
नहीं सकता- 

यस्मिन्ल्थितों न दुःखेन गुरुणापि विचात्यते 

प्रहादपर मच गजराज छोड़े गये, वडे-बडे विषधारी सर्पो्से 
उसे डसवानेका प्रयक्ष किया गया, जादू-ठोने किये गये, पर्वतके 
ऊँचे शिखरोंसे उसे गिराया गया, मायाके द्वारा मारनेकी चेश की 
१२० ] 
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गयी, काल-क्ोठर्रामें बन्द करके उसमें जहरीली गैस भर दी गयी और 
वह पर्वतोंके नीचे दबाया गया, परन्तु वह ठेकका पक्का अठछ 
विज्लासी भक्त न डरा, न मरा और न उसने अपनी ठेक ही 
छोड़ी ! हिरण्यकशिपुको हैरान होकर यह कहना पड़ा कि “यह 
बालक होकर भी मेरे समीप किस निर्भयतासे बैठा है, माछूम 
होता है कि यह अत्यन्त सामध्येवान्‌ है |” प्रह्दमें क्‍या 
शक्ति थी? उसमें ऐसा कौन-सा अलौकिक बढ था कि 
जिससे वह ऐसा कर सका £ उसमें भगवद्धक्ति थी, उसका हृदय 
भगवत्मसे परिपूर्ण था, वह अपनेको सब प्रकारसे परमात्माके हाथोंमें 
सौंपकर सदाके लिये सब ओरसे निर्भय और निश्चिन्त बन चुका 
था एवं उसका यह अठल विस्ास था-उसे वास्तवमें ऐसा ही 
दीखता था-कि सारा संसार प्रभुभय है-जगतकी प्रत्येक वस्तु मेरे 
स्वामीका रूप है| इसलिये हिरण्यकशिपुने उसे मारनेके लिये जिन- 
जिन वस्तुओका प्रयोग किया, वे समी उसको ईश्वररूप दिखायी दीं। 
इस अवस्थामें ईश्वर अपने भक्तको क्‍यों मारने लगे * प्रत्युत 
प्रहादके वचनको सत्य करनेके लिये-अपनी स्वव्यापकता प्रत्यक्ष 
करा देनेंके लिये-निराकार अव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्याप्त परमात्मा 
स्तम्भको चीरकर भदूमुत रूपमें प्रकट हो गये- 
प्रेम चढ़ों प्रदछलादहिको जिन पाहनतें परमेख्ुर काढ़े। 

मीराने दँसते-ईँसते जहरका प्याछा पी लिया, भक्त हरिदास- 

ने दरिनाम पुकारते-पुकारते बेंतोंकी मार सहर्ष सह छी और 
[ १२१ 


बुलसीदूल 
मारनेवालोंके लिये भगवानसे क्षमा-आर्थना की | इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि भक्त कायर होते हैं, वे कायरताके कारण सब 
कुछ सह लेते हैं | कायर मलुष्य कमी सहनशील नहीं हो सकता, 
बह प्राणोंके मयसे भागता है, परन्तु मन-दा-मन बुरा मानता और 
शाप देता रहतां है। मक्तोंका हृदय क्षमा, दया, अहिंसा और 
ग्रेमादि सदगुणोते भरा रहता है, इसीसे वे किसीका अनिष्ट नहीं 
करते, स्वरय॑ कष्ट सहकर भी दूसरोंका कल्याण चाहते हैं, बुरा 
करनेवालेके प्रति भी भा बर्ताव करते हैं । इसी कारण न समझने- 
वाले लोग उन्हें दौन और कायर मान वैठते हैं | परन्तु -बास्तवमें 
वे बड़े वीर होते हैं। क्षमा, आहिंसा और दया आदि वीरेके धर्म हैं-- 
कापुरुषेके नहीं |... 

आजकल लोग भक्तिका स्त्राग धारण कर लेते हैं, परन्तु 
उनका हृदय नाना प्रकारके भयोसे व्याकुछ रहा करता है । वे 
भूत-प्रेतोंकी कल्पनाकर राह चढते कौंप्र उठते हैं, छूतकी वीमार्रीकि 
भयसे आत्मीय-स्वजनोंकी भी सेवा छोड़कर निप्ठुर्ताका परिचय 
देते हैं, समाजके और झूठी इजतके भयसे प्रत्यक्ष पापयुक्त 
प्रथाओंको भी छोडना नहीं चाहते, दोप समझकर भी दूषित कार्यके 
पर्त्यागमे हिचकते हैं, जेल-जु्मानेके भयसे अन्याय और अपमे- 
पूर्ण शासनका समन करते हैं, धन-ऐसवर्यकी हानिके डरसे सत्य, 
जस्तेय और अहिंसा आदि दैवी गुणोंका त्याग कर देते हैं और 
वात-बातमें अत्याचारियों और प्रापियोंकी चापछसी करते एव जान- 
१२२ ] 
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वृझकर स्वार्थयश उनका पक्ष समर्थन करते हैं, यह सव भक्तिके लक्षण 
नहीं | भक्त डरकर कमी भपने कर्त॑व्यसे च्युत नहीं होता, न वह छोम 
या भयव॒श पाप करता है, न किसी अध्मके त्यागमे हिचकता है, 
न शेग या प्राणके भयसे सेवा छोडता है और न कभी अन्यायका 
समन करता है | वह तो परमात्माके अमय चरणोका आश्रय 
पाकर मयको सदाके लिये भगा देताहै, वह नित्य निर्मेय होता है | 
सबके साथ विनयका बर्ताव करना एवं मधुर तथा हितकर वचन 
बोढना तो उसका स्वमाव बन जाता है, पल्तु सत्य कहनेमें वह कमी 
काछसे भी नहीं डरता | जब मनुष्य भामूली पुलिस अफसर या 
मैजिस्ट्रेठकी शरण छेकर अपनेको निर्भय मान लेता है, तब जिसने 
कालके भी महाकाल, यमराजके भी मयदाता मगवान्‌के अभय चरणों- 
की शरण ग्रहण कर ली है, वह किसीसे क्यों डरेगा ? माताकी 
छुखद गोदमें स्थित बालककी किसका भय और किस बातकी चिन्ता 
रहती है * जो अपनेको सर्वोपरि 'भाता-धाता-पितामह” भगवानका 
भक्त समझकर भी भयभीत रहते हैं, वे न तो भगवानका प्रभाव 
जानते हैं और न वे यथाथमे भगवानके सम्मुख ही हो सकें । 
भगवान्‌की शरण हो जानेपर तो भयके ढिये कहीं जरा-सा भी स्थान 
नहीं रह जाता | एक बार भी शरण आ जानेवाले भक्तको अभय 
कर देना तो भगवानका व्रत है---. 


अमय॑ सर्वमूतेम्यों ददास्येतदुब॒त॑ मम 
[ (९३ 


हि 
मर 
१ 
ि 
० 


| 


है 


हो वाट: 
| जया 
क्रिणिके 
हेकि 


टी 


ई 


हक] 


त्त््य 
ब्ल्त्ेजरि 
घाट या! ०९ 


| 


हक 


ड््पे 


है 


4, 





चमच्ता 
त्य्र्ण दो उछउनगगहछा 


समझता 
4९६ 
पथ 


पे 


च््य्य्य ब्प 
स्ट्ल्ज्तिः 
प्स्ा 


>न्‍्इण अप 
ऐेद्र बाय “जगा क्षाद। का 
बा 
बननलअन 


छा 


शण्बण्घानू 
नर 


ब्ड्य 


4०० कि. 
अ् 
ड् 
बियेह 
धन 


द्व्‌ 


शक 


नफाइितल्तद आरनफकनकाः 
38 एच अदा 





-|-आ 


च्ः | 


नि 
अपनेको 


व्ड्ल्लेचोर 


च्थ 





रच 


न्‍्य 
१] 


>€ चुद 


2 
द््े 


स्य्शा 
न्य्त्त तर 


ऊचछे: ५५ ८ 
४४४०४९४४ स्ग्प 
है दे 
पांच 
एस 
है] 


रच 





भर 
द् 





॥5 
५ 


हि 


4 च्ञ्नक्ी 


3223. 
चल 


ब्छ 
बड़ 


नहीं देता, 


ड् 
के 


भक्त 


लीठा ठीक होती है तो उसको उन्हींमें आनन्द आता है| उसके मान 
या सुख्से प्रमुकी छीलका अभिनय पूर्ण होता है तो वह मान, सुखको 
धारण कर छेता है | न तो वह भोगियोकी भाँति मान या सुखके 
लिये स्ृहा करता है और न वह संन्यासियोकी भोति मान या 
छुखका विरोध ही करता है। जिस बातसे, जिस खेल्से प्रभु 
प्रसन्न होते हैं, जिस आचरणसे प्रमुकी छीछामें पूर्णता आती है, 
प्रभुके गुप्त सड्भेतते वह छज्ञा-सय या हानि-छामका विचार 
छोड़कर उसीर्में छग जाता है। वह उसीमें अपूर्व आनन्दका 
अनुभव करता है, इस आनन्दके सामने संसारके भोगोंकी तो बात 
ही कौन-सी है, वह मोक्ष-सुखको भी तुच्छ समझता है ! मुक्ति 
देनेपर भी वह उसे ग्रहण नहीं करता, उसे तो स्वामीकी इच्छा- 
नुसार उसकी सेवामें ही परम सुख मिठ्ता है---'दीवमान न शहणानि 
विना मत्सेवरग बना! |! ऐसा मक्त प्राणीमात्रका सहज मित्र होता 
है, वह अपने स्वाथवश भोग, सुख, साम्राज्य या स्वगके लिये किसी 
भी आणीकी हिंसा नहीं करता, किसीको किश्वित्‌ भी कष्ट नहीं 
पहुँचाता | परलतु प्रमुके लिये, प्रभुकी ठीके लिये, प्रभुके इच्नितसे 
धर्मयुद्धमें वह विपक्षियोसे छोह्य ढेनेको, मरने-सारनेकों भी सहर्ष 
प्रस्तुत रहता है | 


काम, क्रोध, छोम, दम्म, मय, मान, स्वाये, वैर, हिंसा, 
प्रमाद, आलुस्य आदि दुगुण उसके हृदयसे समूल नष्ट हो जाते हैं 
[श्श५ 











सेवा पृक्क्रिता, 
और दण., अहिंसा, क्षण, चूहा, नहूता, सेवा, पत्किता, 


ज्रेल, सच्य, अहृचर्य मेगोंरे अनासक्ति, 
दि.त्वयता, ओ्रेन्‍, सच, अहूचच, अन. द गान अदाताज, 











चैतन्य, प्रमु-नावसे सबने आसक्ति, अनादिदा, प्रमक अमिनान, 
उन्तोर एवं कमता आदि उन उसमें मक्तिके आनुण्ड्लिक सुर्णोक्े 
रूपने उूमाञ्से ही प्रकद हो जाते हैं| उत्साह, दलरता. 5द्धा, 
विनर, चान्ति और जानन्द आदि नित्य छदचर रहते है। 
वह न किसीको दऊठा है. न जिसीसे दवर है, द जितीकों डराता 
पथ किससे 


८ जिर्सीस बला है और न किंसीओो उद्विम्त 
है. दब किस बला है ओर न किसीको उद्दिम्म करता है, 


वह उत्का छुह्दू, छठका धत्व, सब्का च्न्घु और सजा 
सच्चा सेवक होता है। वह सत्वका लय. पैक सागर, क्षमता 
धान, उजका पुन्च, निभयदकी मात और पग्रेन्का भण्दर होता है। 
उसके पक्रित्र कौर आहर्श व्यव्हास्ते प्रभ्वान्ति होलर जगतके 
मजुष्वेक्ना हदण रूमठसे ही भग्ावजी वर झुक जाता है | ऐसा 
मुक्त ही वणायमें मगदवला अत्यन्त ठिय ध्येर विन्गती सन्देश- 


वाहन हा हर वरह ित्य अगंजनून नवात कर्ता हैं कर भगगन्‌ 


मन्दिर वितिजते 
छठ उच्च हृदइुण्-मन्दिरन विराजते है-- 





ठल्पाह ने प्रणश्वामि स उसमे न प्रणण्यति] 


“>> >न्ल्जिश स्का फटा; 
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भगवत्कृपा ओर, भक्त 


बहुत-से छोगोकी ऐसी धारण है कि जब भगवान्‌की कृपा 
होती है तव घन-ऐस्य, द्ली-पुत्र, मोन-कीर्ति और शरीरसम्बन्धी 
अनेकानेक भोगोकी ग्राप्ति होती है। जिन छोगोके पास भोगोका 
बाहुल्‍य है--वस, केवल उन्हींपर भगवानकी कृपा है या भगवत्कृपा 
उनपर है कि जिनकी विपत्तिकों भगवान्‌ ठाल देते हैं | भगवत्कृपा- 
का इसप्रकार क्षुद्र अर्थ करनेवाले छोग बड़े ही दयाके पात्र हैं, ऐसे 
लोगोंको भगवत्कृपाका यथाथ अनुभव नहीं है ! 

वास्तवमे सम्पत्ति या विपत्तिसे मगवानकी कृपाका पता नहीं 
लग सकता, मगवत्कृपा नित्य है, अपार हैं और संसारके समस्त 
प्राणियोपर उस कृपा-सुधाकी अन॑वरत वर्षा हो रही है | जो छोग 
उसका यथार्थ अनुभव न कर केवल विषयोकी ग्राप्तिको ही भगवत्कृपा 
समझते हैं वे ही छोग विषयोके नाश यां अमावमें मगवानूपर पक्ष- 
पात, अन्याय और कृपाल न होनेका कल्ड्ड मेंढ्ा करते हैं | सच्ची 
बात तो यह है कि भगवानका कोई भी विधान कृपासे शून्य नहीं 
होता, कृपा करता तो उसका साधारण खमाव है । पापी प्राणीके 
दण्ड-विधानमे भी वह अपनी कृपाका समावेश कर देता है | यह 
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दूसरा प्रश्न है कि उसकी कृपाका खरूप कैसा होता है * इसमें 
कोई सन्देद नहीं कि, कृपाका भीतरी ख़रूप तो सदा ही सरस, 
मनोहर और मधुर होता है पर्तु वाहर्से वह कभी हु 
सुन्दरागाग्‌! (सुन्दर्-से-सुन्दर) खरूपमें दर्जन देती है तो कमी 
'मीपण मीपणानाग! ( मयानक-से-मयानक ) रुपमें प्रकट होती है ! 
किसी समय उसका रूप 'भुदूनि कुछुमादरं (पुष्पसे अधिक 
कोमछ होता है) तो किसी समय 'बज़ादपि कठोग्रणि' (बसे भी 
अधिक कठोर) होता है | जिन विवेकी और कल्याणकामी पुरुषों- 
ने विपयोको प्राप्तिक ठिये भगवान्‌कों साधन नहीं वना रखा है, 
जो सच्चे त्यागी और प्रेमी हैं वे तो इन दोनों रूपोर्मे उस 'अनृप-हूप' 
की अनोखी अवुकम्पाका दर्शवकर हवा होते हैं पल्तु जो 
आह्पवुद्धि प्राणी केबह आपात-रमणीय विपयोंको ही एकमात्र 
सुखका साधन मानते हैं वे अपरिणामदर्शा और अविवेकी महुष्य 
मंगवत्कपाके मनोहर रूपको देखकर तो अत्यन्त आह्वाढित होते 
हैं और उस भीपण रूपको देखकर भयसे कॉप उठते हैं । 


किसी भबोध वालकके एक जदरीछ फोड़ा हो गया, असहृनीय 
बेदना है, वाउककी मातानें डाक्टरको बुढवाया, डाक्टरने चीग 
ठगवानेका परामर्श देते हुए कह्य कि यदि बहुत शीघ्र शत्रक्रिया 
(आपरेशन ) नहीं की जायगी तो फोड़ेका विष समस्त शरीरमें 
कैछ जायगा और ऐसा होंनेसे वालकके मर जानेकी सम्मावना है ! 
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माताने वाढकका हित समझकर चीरा छगबाना खीकार किया, 
डाक्टर साहेब चौरा देने छगे। उस समय उस अपरिणामदर्शी 
अबोध वालकने शत्नक्रियाकी क्षणिक वेदनासे व्ययित होकर बड़े 
जोर-जोरसे रोना आरम्भ कर दिया और चौरा दिल्वानेवाली माता- 
को प्रलनक्ष शत्रु समझकर बुरी-मली कहने गा । 
यद्‌पि प्रथम दुख पावै, रोवे बाल अधीर। 
व्याधिनासहित जननी, गने न सो सिल्लुपीर॥ 
माताने बालकके रोने और वकनेकी कोई पखा नहीं की, 
उसे और भी जोरसे पकड़ लिया, श्लक्रिया हो गयी, चीय 
लगते ही अन्दरका सारा विष बाहर निकल पड़ा, बालककी 
समस्त पीडा मिट गयी और वह सुखपूर्वक सो गया ! 
बालक अज्ञानसे चीरा लगवानेमें रोता है और समझदार 
लोग जान-बूझ्षकर चीरा लगवते हैं। बस, इसी दृष्ान्तके अचुसार-- 
तिमि रघुपति निज दासकर, हरदिं मान हित लागि | 
तुरूसिदास ऐसे परभ्ुहिं, कस न भजहु श्रम त्यागि॥ 
भगवान्‌ भी अपने प्यारे मक्तके समस्त आन्तरिक दोषोंको 
निकालकर बाहर फेंक देंनेके किये समय-समयपर शबन्नक्रिया 
(आपरेशन ) किया करते हैं, उस सम्रय सांसारिक सड्डंठोका 
पार नहीं रहता, पर्तु इस सारी रुद्र-लीछार्में कारण होता है 
केवल एक 'भक्तकी आत्यन्तिक हित-कामना जिस ग्रकार दया- 
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मयी जननी अपने प्यारे वच्चेके अद्वका सड़ा हुआ अंश “ट्वाकर 
फेंक देती है, उसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने प्यारे व्चोकी 
हितकामनासे उनके अन्दरके विपव-विषकों निकाठ्कर फेक 
दिया करते हैं | ऐसी अवस्था परिणामदर्शी विज्ञासी भक्तोंको 
तो आनन्द होता है और विषयासक्त अज्ञानी मनुष्य रोवा- 
चि्ाया करते हैं | 


जिस समय मंगवान्‌ वामनदेवने अनुग्रह-पूर्वक विरादू खहए 
धारणकर भक्त वलिक्तो बाँध लिया और इन बन्चर्नोंकों बॉठिने 
भगवानक्ा परम अतुग्रह माना, उस समय वलिके पितामह 
परम भक्त प्रहादजी वहाँ आये। भगवन्द्पाका मर्म जाननेवाले 
ग्रहादर्जीने आते ही मगबानसे कहा कि-- | 

"हे भगवन्‌ | आपने ही इसको यह समद्वितस्पत इन्द्रपद 
दिया था और इस समय आपने ही इसको हर छिवा, मेरी समझसे 
आपने इसे राज्यल्क्मीसे भ्रष्ट करके इसपर वड़ा अनुम्ह किया । 
लक्ष्मीको पाकर मनुष्य अपनेको भूल जाता है | जिस लक्मीसे 
विद्ात्‌ और सेवी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं उत उक्ष्मीके 
रहते हुए कौन पुरुष आत्मतत्तक्ों ययार्यहूपसे जान सकता है? 
अतरव आपने हमपर वड़ी दया की ।' यह है भक्तके विश्वासकी 
वाणी, यह है अज्चुभें भी झुभका दर्शन, और यह है भक्तोंका 
भगवानूपर इढ़ भरोत्ता | 
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भगवानने भी प्रहादके इस कथनका समर्थन करते हुए 
कहा कि 'ैं जिसपर कृपा करता हूँ उसका धन-वैमव पहले हर लेता 
हूँ क्योंकि मनुष्य धन-सम्पत्ति और ऐश्रयेके मदसे मतवाढ्य होकर 
समस्त जीवोका और मेरा निरादर करता है |! 

जिप्त धन-सम्पत्तिसे इतना अनर्थ होता है, केवल उसीकी 
प्राप्तिम परमात्माकी कृपा मानना कितनी बड़ी भूल है ! परन्तु उपयुक्त 
भगवानके वचनोंसे कोई यह समझकर न कप उठे कि भगवान्‌ तो 
अपने भक्तोंके धन-ऐश्वर्यको नाश ही किया करते हैं| यह बात नहीं 
है | विभीषणको लंकाका अठल राज्य, ध्रुवको अचछ सम्पत्ति और 
दरिद्र छुदामाको अतुढू ऐश्वर्य भगवानने ही तो दिया था । जैसी 
अवस्था होती है वैसी ही व्यवस्था की जाती है | 


एक सहैद्य रोगीके रोगका निदानकर उसे वही औषध देता 
है. जो उसके रोगको नाश करनेवाली होती है, वह इस बातको 
नहीं देखता कि दवा कड़वी है या मीठी, रोगीके मनके अनुकूल है 
या प्रतिकूल, रोगीकी इच्छाकी वह कोई परवा नहीं करता, रोगी 
कुपथ्य चाहता है तो वैध उसे डॉट देता है, उसके वकने-झकनेकी 
ओर कोई खुयाल नहीं करता और उसके मनके सर्वथा विपरीत 
उसके छिये कड़वे क्वाथकी व्यवस्था करता है, वह दूसरे दवा 
बेचनेवालोकी मॉति मूल्य प्राप्त होते ही मुंहमोगी दवा नहीं दे 
देता, उसे चिन्ता रहती है रोगीके हिताहितकी | उसका उद्देश्य 
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होता है केवल 'रोगका समूल नाश कर देना !! इसी प्रकार भगवान्‌ भी 
अपने भक्तोंमेंसे जिसके जैसा रोग देखते हैं उसके लिये वैसी ही 
औषधघकी व्यवस्था करते हैं | अन्यान्य देवताओकी भॉति मुंह- 
माँगा वरदान नहीं दे देते | उसकी इच्छा क्या है, इसका कोई 
खुयाल नहीं करते बल्कि कोई कोई समय तो उसके मनके सर्वया 
विपरीत कर देते हैं | एक वार भक्तराज नारदने मायासे मोहित 
होकर विवाह करना चाहा, भगवानसे प्रार्थना भी की; पल्तु 
भगवान्‌ जानते थे कि इससे इसका अहित होगा, यह भव-रोगीके 
ढिये कुपथ्य है, इसलिये विवाह नहीं होने दिया। नारदकों क्री 
आ गया, उन्होने झुँझ्लछाकर भगवानकी बहुत बुरा-मढा कहा, 
शाप दे दिया | मगवानने भक्तके शापकों सहर्ष ग्रहण किया 
परन्तु उसे कत्त॑व्य-च्युत नहीं होने दिया ! 


रोगमुक्त होकर मनुष्य जब बलको प्राप्त कर लेता है तब 
उसे सभी कुछ खाने-पीनेका अधिकार मिल जाता है, इसी प्रकार 
भवरोगसे मुक्त होकर भगवत-आति कर लेनेपर उसको जब 
मगवानके सर्वत्वका खामित्व प्राप्त हो जाता है तव फिर उसे किस 
बातकी कमी रहती है और कौन-सी बातमें वाघा रहती है ! 
मनुष्य भूलकर सासारिक घन-ऐश्वर्यंके लिये छाछायित रहता है। 
यदि चेष्ट करके वह उस अतुल ऐश्वर्यशाली परमात्माको-जिसके 
एक अंशर्मे यह सारे ऐश्वयोंसे भरा हुआ संसार महान्‌ समुद्र 
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एक बाहूके कणके समान खस्ित है--प्राप्त कर छे तो फिर उसे 
समस्त पदार्थ आप-से-आप प्राप्त हो जायें ! 
राजा बढिने भगवत्कृपाके विकेट खरूपसे न घबराकर 
उसका सादर खागत किया | बिका समस्त धन-ऐश्वर्य हरण कर 
लिया गया । अम्नि-परीक्षा हुई परन्तु उस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके 
वाद भक्त बढिको उस रमणीय और समद्धिसम्पन्त सुतललोकका 
राज्य दिया गया कि जिसकी देवता भी अमिलाषा करते हैं, 
जहॉपर भगवत्कपासे कमी आपि-व्याधि, भ्रान्ति, तन्द्रा, परामव 
और किसी ग्रकारका भी मौतिक उपद्रव नहीं होता । इतना 
रेश्वर्य देकर ही भगवान्‌ शान्त नहीं हो गये, उन्होंने बढिको 
सावार्णि-मन्वन्तरमें इन्द्र होनेके लिये वर दिया और ग्रह्मदसे बोले 
कि, 'वत्स प्रह्मद ! तुम अपने पौत्रसहित सुतछलोकमें जाकर 
जातिके लोगोंको सुख पहुँचाते हुए आनन्दसे रहो, वह०ँ तुम मुझको 
सदा गदा हाथमें लिये हुए बिके द्वारपर सब समय देखोगे | 
यों बढिके, द्वारपर द्वारपा७ होना खीकार किया और अन्त 
उसको अपना परमधाम प्रदान किया, क्‍या यह परम अनुम्रह 
नहीं है ! भगवानने हिरण्याक्ष-हिरण्यकरिपु, रावण-कुम्मकर्ण 
और शिशुुपाल-दन्तवक्रका क्रमशः चार बार अवतार धारण 
करके वध किया | किसलिये,? उनपर ग्रेम था, उनपर कृपा करनी 
थी इसलिये | ऋषिके शापसे भ्रष्ट अपने द्वारपछ जय-विजयको 
शापसे मुक्त करनेके लिये | मृ्युस्रे अधिक भयानक वात और 
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क्या हो सकती है ! पल्तु भगवानके द्वारा होनिवाली मृत्युमें भी 
उनकी हृपा मरी हुई होती है। दुष्टेका नाश मगवान्‌ क्यों 
करते हैं ! उनके उद्धारके लियें--उनको पार्पोत्ति मुक्तकर अपने 
मुख-शान्तिमय पत्मधाममें पहुँचानेके लिये, भक्तगण दिव्य-इृश्से 
इसको देख पाते हैं ! 

यह कोई नियम नहीं है कि भगवानके भक्तपर कोई सांसारिक 
कष्ट न आबे या उसे सांसारिक सुख सर्वया दी न प्राप्त हो। 
समय-समयपर दोनोंकी ही कर्मानुसार ग्राति होती है, परन्तु दौनोंमे 
ही भगवल्कपाका विलक्षण समावेश रहता है | इस कृपाका ययार्य 
दर्शन उन्हीं भाग्यवानेंकोी होता है जो सुख-दु.खमें समचित्त होते 
हैं और जो परमात्मासे कुछ भी सांसारिक वत्तु चाहकर उसकी 
अपार महिमा और अपनी भक्तिमें दोष नहीं आने देंते | भक्त 
अपनी भक्ति और प्रेमिक अपने ग्रेमसे क्या चाहते हैं ? वही मंक्ति 
और प्रेम ! बात्तवमें ऐसे भक्तोंके हृदयमें भगव्ोमके प्रति ऐसा 
प्रबल आकर्षण होता है कि वे उसको पानेके लिये किसी भी 
विपत्तिको विपत्ति नहीं समझते ! 

जो कमी संसारकी ओर ताकता है और कभी परमात्माकी 
ओए वह पूरत प्रेमी नहीं है । उसको अभी भगवत्‌-प्रेमकी प्रबल 
उत्कण्ठा नहीं हुईं | संसार रहे या जाय, घर उजड़े या बसे, किसी 
वातकी भी पा नहीं, परन्तु प्रेममे कोई वाघा न आवे ! यही 
सच्ची ठगन है| 
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माता यदि छोटे शिज्वुको मारती है तो भी वह उसीकी 
गोदमें घुसता है और यदि वह पुचकारती है तब भी वह उसीके 
पास रहता है, माताकी गोदको छोड़कर शिश्ुको और कहीं चैन 
नहीं पड़ता । इसी प्रकार भक्तको भी अपने मगवानकों छोड़कर 
और कहीं विश्राम नहीं मिलता । वह मारे, चाहे प्यार करे । भक्त 
एक क्षण भी उसके बिना रहना नहीं चाहता । सम्भव है कि 
भक्तपर विपत्तियोके वादछ चारों ओरसे मेंडराने ढर्गें-यह भी 
सम्भव है कि उसका समस्त जीवन केवछ सांसारिक विपत्तियोमें 
ही बीते और एक क्षणमरके लिये भी विपत्तिका अभाव न हो तथापि 
उसका मन उस ग्रेमानन्दर्मे इतना मम्न रहता है. कि उसको भूलकर 
भी भगवल्कपाके सम्बन्धभे कभी किश्वित्‌ भी सन्देह नहीं होता ! 
चातकपर यदि उसका प्रियतम मे पत्थरोंकी वर्षी करे 
तो क्‍या वह मेघसे प्रेम करना छोड़ देता है ? क्या उसके प्रेममे 
कुछ भी अन्तर पडता है ! गोखामी तुल्सीदासजी कहते हैं-- 
उपल बरसि गरजत तरजि, डारत कुलिंस कठोर | 
चिते कि चातक मैथ तज्ञि, कवहँ दूसरी ओर ॥ 
भयावक वजपातसे उसके ग्राण भठे ही चढ़े जायेँ परन्तु 
ग्रेमी चातक दूसरी तरफ नहीं ताकता । इसी प्रकार भक्त भी 
नित्य निश्चिन्त होकर रहता है 'उसे न तो दुःखोंमें उद्देग होता 
है और न उसको सुख्ोंकी स्पृद्य रहती है? भगवान्‌ कहते हैं- 
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यो न दृष्यति न देष्टि न शोचति न कांक्षति । 

शुभाशुमपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रिया॥ 

(गीता १२। ३०) 

जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है; न शोच 
का है और न किसी प्रकारकी आकांक्षा करता है-जो शुभाशुभ 
दोनोंका त्यागी है वह मक्तिमान्‌ (पुरुष) मुझको प्रिय है !' 

इस प्रकार भक्त, जैसे सम्पत्तिमं उसकी मूर्ति देखकर 
सन्देहशन्य रहता है चैसे ही विपत्तिमं भी उसीकी मनोमोहिनी 
मधुर छविका दर्शनकर नि संशय रहता है| 

इसमें कोई सन्देद नहीं कि लोकिक इष्टिसे समय-समय: 
पर भगवत्कृपाका स्वरूप वढा ही भीषण होता है | महांद 
अग्रिम डाल जाता है, मीसको विषका प्याछा दिया जाता है 
सजनके हाथ काटे जाते हैं और हरिदासकी पीठ्से वेंतोंकी मारसे 
खून बहने छगता है, परन्तु धन्य है उन प्रेमी और प्रेमके 
उपासक भक्तोको, कि जो पत्येक अवस्थामें शान्त और निश्चिन्त 
देखे जाते हैं| उनकी स्थिरतामें तित्भर भी अन्तर नहीं पडता । 
कितने प्रगाढ़ विश्वास और मरोसेकी वात है ! एक ज़रा-सा कॉठा 
गड जानेपर चिछाहठ मच जाती है-अप्निकी जुरा-सी चितंगारीका 
स्पर्श होते ही मन तठमठा उठता है परन्तु वे भक्तमण, जो 
परमात्माके ग्रेमके लिये अपने आपको खो चुके हैं,--- बढ़े चावसे 
सारी यातनाओं और छेशोंको सहते हैं | उन ईश्वरगतप्राण 
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भक्तोंको, प्रेमके लिये न झूलीपर चढ़नेमें भय छगता है और न 
घधकती हुई अम्निमें कूदनेमें दी । प्रेमेके लिये मस्तकको तो वे 
हाथेंमें ल्ये फिरा करते हैं ! 

प्रैम न बाड़ी भीपजे, प्रेम न हाट बिकाय! 

राजा परजा जेहि रुचै, शीश देह ले जञाय॥ 

लोग कहते हैं 'देखो वेचारेकी कितना कष्ट हो रहा है, 
बेचारेने सारे जावन रामका नाम लिया, परन्‍्तु कभी झुखकी 
नींद नहीं सोया | आजकल भगवानूके यहाँ न्याय नहीं रहा। 
यह तो बेचारा चौबीसों घण्टे भजन करता है और इसीपर दुःखेंके 
पहाड़ टूटकर पढ़ते हैं ।! 

लोगोंकी ऐसी भोढी बातोंको घुनकर वे भक्त--विपत्ति- 
सम्पत्तिको छात मारकर ऊँचे उठे हुए भक्त--मन-ही-मन हँसते हैं 
और उनपर दया करते हैं । 

वे सांसारिक छोग इस बातको नहीं जानते कि भगवान्‌ 
कभी किसीको कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते | भक्तके सामने 
भगवान्‌ जो दुःखेका रूप प्रकट करते हैं सो केवल उनके 
कल्याणके लिये ही करते हैं | यदि केवछ छुखमें ही भगवानका 
रूप दीख पडता हो तो कया दुःखभे उनका अभाव है ? यदि 
सुखमें उनकी व्यापकता है तो दुःखमें भी है | कोई भी ऐसी 
अवस्था या कोई भी ऐसा पदाय नहीं कि जिसमें वह नहीं हों । 
इसी बातको पूर्णरूपसे प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ अपने भक्तोके 
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सामने दोनों त्वरूप प्रकट करते हैं | जब मक्त इस पहेलीको 
समझ लेता है तव वह सव तरहसे और सब ओरसे भंगवानको 
पहचान लेता है। साधारण छोग एक तरफ देखते हैं, उसीसे वे सुखकी 
मूर्तिको देखकर हँस उठते हैं और दु-खकी मूर्तिको देखकर काँप 
उत्ते हैं। परन्तु जो भक्त हैं वे दोनोमें ही उनको देख पाते हैं इसीसे 
उनको न तो दुःखसे द्वेष है और न छुखसे अंधिक अनुराग ! दहिना 
और वाया दोनों उसीके तो हाथ हैं । भक्त किसी भी अवस्यामे उस 
छब़से अपनी दृष्टि नहीं हटाते, वल्किवे तो दूसरे छोगोको दुःखोते 
घवराया हुआ जानकर भगवानूसे उल्टे वह ग्रार्यना करते हैं--- 
न॒कामयेएहं गतिमीश्वरात्परां 
अएटदियुक्तामपुनर्मचं वा! 
आति  प्रपधें$खिलदेहमाजां हर 
अन्तास्थितो येन भवन्त्यदु खाः ॥ 
(भा० ६ २१। १२) 
हि नाथ | मैं (आप) परमेश्वर्स अणिमादि आठ सिद्धियोंते 
युक्त गति या मुक्तिको नहीं चाहता, मेरी यही ग्रार्यना है कि मैं 
ही सब ग्राणियेंके अन्तःकरणमें खित होकर दुख भोग करूँ 
जिससे उन सबका दु ख दूर हो जाय |! 
परम भक्त अ्वादने कातरकण्ठ्से कहा था कि है प्रभो ! मेरा 
चित्त तो आपके चरिजिगानरूपी सुधा-समुद्रमे निम्न है, मुझे संसारसे 
कोई भय नहीं,पल्तु मैं इन इच्दियोकि छुखेंमें छिए और मगवत-विमुख 
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दीन अपुर्बाल्कोंकों छोड़कर अकेल मुक्त होना नहीं चाहता । 
यह है भक्तोंकी वार्णी ! संसारभरका दुःख वे अपने मस्तक- 
पर उठनेको प्रस्तुत हैं। दीन-दुखियोंका उद्धार हुए बिना अकेले 
अपना उद्धार नहीं चाहते, कष्ट देंनेवालेके लिये भी भगवानसे 
क्षमा चाहते हैं, अपने कष्टोंकी कोई परवा नहीं | परवा क्यों हो ! 
उन्हे तो कशेंकी भीषण मूर्तिके अन्दर उस सोने स्यामपुन्दरकी 
नव-धनश्याममूर्तिका प्रत्यक्ष दर्शन होता है न ) वे तो सब 
ओरसे अपना सारा अपनापन उसे सौंपकर उसकी कृपाइधाकी 
अनन्त और शीतढ धारामें अवगाहन कर कृताथ हो जुके हैं. और 
क्षण-क्षणमें उन्हे मगवल्कपाके दिव्य दर्शन होते हैं ! इसीसे वे 
समस्त सुख और दु।खमारंको केवढ भगवतूप्रसाद समझकर सानन्द 
ग्रहण करते हैं ! कोई स्थिति उन्हें विचालित नहीं कर सकती, वे 
उस परम ढामको पाकर नित्य उसी स्मण करते हुए प्रेमके परमा- 
नन्दमें निमभ्न रहते हैं| भगवानने कहा है- 
य॑ रब्ध्चा चापरं लाभ॑ मनन्‍्यते नाधिक ततः। 


यप्िन्स्थिती न डुःखेन शुरुणापि विचात्यते॥ 
(गीठा १। २२) 


(भक्त) परमात्माकी ग्राप्तिकृप छामको पाकर उससे अधिक 
दूसरा कुछ भी छाम नहीं मानता और भगव्आत्तिरूप अवस्थामें 
संत (वह) भक्त बढ़े-से-बड़े दुःखते भी चछायमान नहीं होता | 
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इश्वरभक्त 

ईबरमक्त निर्भा होता हैं, क्योंकि वह सम्पूर्ण जगत 
अपने मे प्रेमी सगाफ़ी मनोहर मूर्तिका दर्शन करता हुआ स् 
उसे गे छगनेयों तैयार राता है ! 


इधवरभक्त 

ईश्ररभक्त निर्ेमी होता है, क्योंकि उसकी दृश्मिं अपने एक 
स्यामसुन्दर सलोने सॉबरेके अतिरिक्त अन्य कोई लोमनीय वस्तु 
रहती ही नहीं ! 

ईश्वरभक्त सदा परम सुखी रहता है, क्योंकि वह परमसुखरूप 
परमात्मामें अपना अस्तित्व मिछाकर वैसा ही बन जाता है ! 

ईश्वरमक्त निर्मोही होता है, क्योंकि परम मायावीकी शरणा- 
गतिसे उसकी विद्याका मम समझनेके कारण भायाका कोई कार 
उसे मोहित नहीं कर सकता । ह 

ईशवरमक्त निरहंकारी होता है, क्योंकि वह अपने ईश्वरके 
अहं! में अपने 'अहं? को सर्वथा मिटा देता है ! 

ईश्वरमक्त परम-म्रेमी होता है, क्योंकि वह परमात्माके परमप्रेमी 
खभावको पा चुकता है ! 





भगवत-प्रेमी 


जो लोग भगवानकी खोजमें निकलते हैं, जिन्हें भगवानसे 
मिलनेकी अल्लन्त उत्कण्ठ होती है, वे राहमें वड़े भारी इन्द्रिय- 
घुखोंको देखकर रुकते नहीं और महान्‌ दु खोंको देखकर घवराते 
नहीं ] वे तो अठछ पैर्यके साथ बिना दूसरी ओर ताके चुपचाप 
अपनी राह चले ही जाते हैं । 


“ते सुख पाकर उनमें रम जाते हैं और दु'खोंसे धवराकर 
आगे बढ़ना छोड़ देते हैं, वे भगवानके ढिये वास्तवमें आतुर नहीं 
हैं। सच्ची वात यह है कि सांसारिक दु खोंसे बचने और सांसारिक 
छुखोंकी खोजके ढिये ही वे निकले हैं, भगवानके लिये नहीं । 


जिनको भगवानकी गन ठग जाती है, वे तो उसीके लिये 
मतवाले हो जाते हैं, उन्हें दूसरी च्चा सुहाती ही नहीं, दूसरी 
श्र | 


भगवत्-प्रेमी 

बात मन भाती ही नहीं, विषय-सुखकी तो बात ही कया है वे 
ब्रह्मके पदको भी नहीं चाहते । 

जिनको भगवानसे प्रेम हो गया है और जो अपने उस 
परम प्रेमीके चिन्तनमें ही सदा चित्तको ठ्गाये रखते हैं वे सारे 
ब्ैल्लोक्यका वैभव मिलनेपर भी आधे क्षणके छिये भी चित्तको 
प्रियतमके चिन्तनसे नहीं हृठाते | ऐसा मागवतकार कहते हैं| 

जो भगवानके प्रेमी हैं, उन्हें यदि भगवस्लेमके लिये नरक- 
यन्त्रणा भी मोगनी पड़े तो उसमें भी उन्हे सगवदिच्छा जानकर 
आनन्द ही होता है। उन्हे नरक-खगे या दुःख-सुखके साथ कोई 
सरोकार नहीं | वे तो जहाँ, जिसे अवस्थामें अपने प्रियतम 
भगवानकी स्म्रति रहती. है, उसीमें परम सुखी रहते हैं, इसीसे देवी 
कुन्तीने दुःखका वरदान मोगा था | 

“मगवानके प्रेमियोंकी दृष्टिम यह दुनियाँ इस रूपमे नहीं 
रहती | उनके लिये सारीः दुनियां ही बदल जाती है, उन्हें दीखता 
है सब कुछ भगवानका, सब कुछ भगवान्‌ और सब कुछ भगवान- 
की लीला | फिर वे किसमें, कहाँ और क्योकर सुख-दुःख समझें ! 

गीतामें भगवान्‌ कहते हैं जो सत्र मुझको देखता है और 
सबको मुझमें देखता है, उससे में अछग नहीं होता और वह 
मुझसे अल्ग नहीं होता । 
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इस स्थूछ बुद्धिवादके अतिशय विस्तारकात्में बुद्धिवादके 
विरुद्ध कुछ कहना अवश्य ही बुद्धिकी मन्‍्दता समझी जायगी, 
पर्तु अपने विचार-अपनी मन्दातिमन्द बुद्धिके अबुभूत विचार, 
जिनका भक्तिमागेते धनिष्ठ सम्बन्ध है, केवठ भक्ति-प्रेमी पाठक- 
पाठिकार्थोके सम्मुख उपस्थित कर देना करतैन्य समझकर 
ही यह साहस किया गया है । बुद्धिवादके विशेषका अर्य 
बुद्धिका सर्वथा पिराध नहीं समझना चाहिये । भगवद्धक्तिमें 
जिस वुद्धिकी आवश्यकता है, उस वुद्धिका व्यवह्र करना ही 
चुद्धिमानी है, परन्तु जहाँ बुद्धिके अनर्थक विस्तारसे अन्तःकरणर्े 
विपरीत भाव प्रादुभूत होकर सतोमुखी श्रद्धाके ल्लोतको छुखाने 
छगें, वहाँ बुद्धिमान्‌ भक्तोंकि लिये वैसी वुद्धिको नतमस्तक हो 
नमस्कार करके श्रद्धादेवीका आश्रय ग्रहण करना ही सर्वया श्रेयस्कर 
होता है।स्यूछ वबुद्धिवादसे मेरा मतद्व यहाँ तर्कसे है। 
भक्तिमें तर्क एक वहुत बड़ी वाघा है। जितना अन्धश्नद्धासे गिरनेका 
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भय है, परमाथेके मार्गम उससे कहीं अधिक मय अतिरिक्त 
त्कशीछ्तासे है । तार्किक मनुष्य बालकी खाढ खींचनेमे ही 
जीवनका अमूल्य समय पूरा कर देते हैं, वह परमाथंके किसी भी 
पथपर आरूढ़ नहीं रह सकते । परल्तु श्रद्धालु यात्री उतने ही 
समयमे अपने लक्ष्यस्थानका वहुत-सा रास्ता तय कर हेते हैं। 


खामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि, एक आमके 
बगीचेमें दो मनुष्य गये, वहाँ पहुँचनेपर एक तो बगीचिकी जमीन 
नापकर और पेड़ गिनकर उसके मूल्यका अनुमान लगाने छगा और 
दूसरा माीकी आज्ञासे एक जगह बैठकर चुपचाप चुने हुए आम 
खाने लगा | बतलाइये, इन दोनेंमे बुद्धिमान कौन है, पेड़ गिननेवाला 
या आम खानेवाला * उत्तर मिल्ता है कि आम खानेवाला ही 
बुद्धिमाच्‌ है क्योंकि वही सारप्राही है और तृत्ति भी उसीकी होती 
है। इसी प्रकार श्रद्धापूवक भगवानका भजन करनेसे ही मनुष्यको 
यथार्थ आनन्द छाम होता है। शाज्लोके अनवरत अध्ययन करनेसे, 
शाक्षोंकी शाब्दिक परीक्षाओंमें स्थूछ बुद्धिबल्के द्वारा उत्तीण होनेसे 
या तकेजालमें फँसाकर सीधे-सांदे भरे आदमियोंकों वादमें परास्त 
करनेसे यथाथे सत्यकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती । सत्यका 
अनुसन्धान जिस सूक्ष्म बुद्धिसे होता है, वह तकंसे कदापि नहीं 
मिछती, उसकी प्राप्ति तो निमेठ हृदयकी साल्िकी श्रद्धा 
और भगवत-शरणागतिसे ही होती है, क्योंकि वह ईश्रीय- 
बुद्धि ईश्वर-क्ृपासे ही मिलती है। भगवानके द्वारा यह 
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बुद्धि क्रिस्कों मिलती है, सो भगवानके हां अब्दोंमें घुनिये- 

मदित्ता महतप्राणा दोधयन्तः परसव्पस्म। 

कथयन्तश्व मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च। 

तेपां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वक्म्‌। 

ददामि बुद्धियोंग॑ त॑ येव मामृपयान्ति ते॥ 

( गीता १०१६। १० ) 

जो छोग मुझमें ही अपना चित्त ड्याये रखते हैं, मुझको 
ही अपना जीवन अर्पण कर देते हैं, नित्य परल्पर समझते और 
समझाते हुए मेरी ही चर्चा करते हैं, उसीमें सन्तुष्ट रहते हैं और 
मेरे ही ग्रेममें रमते हैं, उन निरन्तर मुझमें लगे हुए, ग्रेमपूर्ण हृदयतसे 
मुझे मजनेवाले मक्तोंको मैं वह बुद्धियोग देता हूँ, जिसके वल्से वे 
मुझे अनावास ही अप्त होते हैं |? 

हमलेगोंको वाततवमें इसी बुद्धियोगकी प्राप्ति कली चाहिये। 
यही सर्वोच्च कला और सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। क्योंकि इसके विना हम 
यथार्थ सत्वकों कभी उपलब्ध नहीं कर सकते । ययाय सल्यकी 
उपछन्धिके बिना परम छुख कदापि नहीं मिठ सकता। संसारके 
कछाकौशल और जड़-वैज्ञानिक आविपष्कारोंके विस्तारसे हम अपनी 
इहणैकिक छुखसमृद्धिकी कितनी ही दृद्धि क्यों न समझ छें, 
पल्तु मरण-शीछ जीवनमें उस चुखका मूल्य ही क्या है १ सुत्यु 
निश्चित है और मुत्युके साय ही यहॉकी सारी झुख-समृद्धि तत्काल 
सप्ततत्‌ विलीन हो जाती है। उस समय जो भयानक मर्मवेदना 
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होती है उस मृत्युयन्त्रणासे हमें यहॉका कोई भी कछाकौशछ या 
विज्ञान कमी नहीं बचा सकता | एक महात्माने एक दृश्टन्त 
कहा था कि- 


(एक समय कई काओमें कुशल एक नवशिक्षित बाबू नावमे 
बैठकर नदी पार कर रहे थे | उन्होंने छुनीड आकाशकी ओर 
देखकर केवटसे कहा, 'भाई | तुम ज्योतिष्‌ पढ़े हो” उसने कहा, 
कहीं, मैंने तो कमी नाम भी नहीं सुना |! बाबूने कहा, 'तव तो 
तुम्हारे जीवनका एक चौथाई भाग यों ही गया |” कुछ देर वाद 
नदीतठके सुन्दर घुद्दावने हरे-भरे खेतों और बृक्षोंकी देखकर 
प्रफुछित मनसे बाबूने फिर पूछा, 'क्यो भाई केवट ! तुमने 
वनस्पति-विधा पढ़ी या नहीं ” उसने कहा, नहीं!” बाबूने 
कहा, तब तो तुम्हारा आधा जीवन व्यथ गया !!' कुछ समय 
पश्चात्‌ नदीकी वेगवती धाराओंको देखकर वाबू फ़िर कहने लगे, 
अच्छा, तुम गणितशात्र तो पढ़े ही होंगे ? केघठने कहा, 
वाबूजी | मैं तो कोई शात्न नहीं पढा, नदीमे नाव चलाकर 
अपना पेट भरता हैँ । बाबूने उसे नितान्त मूख समझकर 
घृणासे कहा, 'तुम मू्खोको इन विधाओंका क्या पता £ तुम्हारे 
जीवनके तीन मांग यों ही नष्ट हो चुके ! इस तरह बातचीत हो 
ही रही थी कि अकस्मात्‌ तूफ़ान आ गया, नदीकी तरंगें उछल- 
उछलकर आसमानसे बातें करने लगीं, नेया डग्मगाने लगी, 
देखते-देखते नावमें पानी भर आया, केवट तुरन्त जलमे कूद पड़ा 
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और तैरने गा | वाबू घबराये, इच्छा न होनेपर मी उनके मुख्से 
भगवान्‌ ! बचाओ! ये शब्द निकल ही गये | केवटने तैरते हुए 
पूछा, 'वाबूजी ! क्या आप तैरना नहीं जानते ” बाबूने कहा, 
“नहीं !! केवटने सहालुभूतिके साथ कहा, बाबू | तब तो गजब हो 
गया, आपका सादा ही जीवन नष्ट हुआ, मगवानको याद कीजिये !! 

सारंंश यह कि, सव विद्याओंमें वियुण होनेपर भी जैसे 
तैरा न जाननेसे मनुप्यको नदीगर्भमे इृवना पड़ता है वैसे 
ही संसारकी कोई भी कला या शिक्षा हमें इस दु खसागरसे 
यधार्थमें कमी नहीं वचा सकती | अंतएव उनका अमिमान 
करना ब्यर्थ और मूखतामात्र है। जिस कछाके अम्याससे हम 
इस अगाघ भवरसागरसे तरकर पाप-ताप, शोक-सन्देह और रोग- 
मृत्युके ग्रवठ वन्‍्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा सकते हैं, उसी 
कछाको सीखना मलुप्य-जीवनका ध्येय है और वह कला तकेसे 
कभी मिल नहीं सकती | इसी कछाका नाम सूक्ष्मबुद्धि या 
पराभक्ति है। इसीसे मनुष्य सल्मके यथार्य खरूपको या परमात्माके 
तत्नकों भडीमोँति जानकर दु खोंसे छूट सकता है | 

तके या केवठ बुद्धिवल्से परमात्माकी भक्तिमें मन नहीं 
लग सकता । वास्तवर्मे तकंक्ी कसौदीपर कसी जानेलायक 
यह वस्तु भी नहीं है | पृज्यवर महात्मा गान्धीजीने 'कल्याण! में 
ओरामनामके प्रभावपर लिखते समय लिखा था कि * ““”“लनाम- 
महिमा बुद्धिवादसे तिद्ध नहीं हो सकती । श्रद्धाते अनुभवसाष्य 
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है !” बात भी यही है । विचार करना चाहिये कि जब नाम-महिमा 
भी बुद्धिके द्वारा अतर्क्य हैं, तव उस परमात्माको, जिसकी मायासे 
सारा जगत्‌ कुछ-का-छुछ दीखता है, बुद्धि या तकके वल्पर 
जान लेनेकी इच्छा करना या ऐसा सम्भव समझना केवल 
हात्यास्पद ही है। किर्सके तकसे इईवरकी प़िंद्दि न होनेपर 
ईशरके अखतिलमें कोई बाधा नहीं आ सकती | विलास-विश्रम- 
रत मोह-आइत जीब चाहें जितना ही परमात्माका खण्डन किया 
करे, अपने बुद्धिवलका अभिमानकर कितना ही ब्रकवाद किया करे, 
परमात्माकी सत्ता और ख्ितिमें कमी कोई अन्तर नहीं आता,- 
अवश्य ही वह बुद्धिवलका अभिमानी माया-विदास-मोहित मनुष्य 
परम सत्यकी आपसे बहुत दूर चछा जाता है । परमात्माकी 
सिद्धि करने जाना तो एक प्रकारका पागढपन है | परन्तु पद- 
पदपर प्रत्यक्ष सिद्ध परमात्माको असिद्ध समझनेवाले मनुष्पको 
समझानेकी चेश्ा करनेसे भी कोई छाभ नहीं होता | ऐसे मनुप्यके 
सामने यादि परमात्मा खयं व्यक्तरूपसे भी प्रकट हो जायें तो भी वह 
विश्वास नहीं करेगा | घृतरा्टरकी राजसभार्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब 
आश्चर्यमय विराट्खरूप दिखाकर सबको मन्त्र-मुग्धकी भाँति 
चकित कर दिया था, तब भी दुर्योधनने असूयावश उनपर 
अविश्वास ही किया | इसके सिवा परमात्माको तार्किकोंके सामने 
प्रकट होकर उनसे अपनी सिद्धि करानेकी आवश्यकता भी नहीं 
है। जो श्रद्धापूतक सरल विश्वासके साथ परमात्माके भजनमें संल्म् 
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रहता है, उसीको परमात्माकी कृपासे उनके तत्ततका साक्षात्कार 
होता है-'स्तो जाने जोहे देहु जनाई ॥ 

आजकल्के तार्किक और अविश्वासी पुरुष भक्तराज प्रहाद, 
घुब आदिसे लेकर गोस्वामी तुल्सीदासजी, सूरदासजी, मारा आदि 
भक्तोंके भगवत-साक्षात्कार होनेकी घटनाओंको कल्पित वतलते हैं | 
उन छोगोंकी दृश्िम यह सव कवियोंकी अखाभाविक कल्पना या 
भक्तोंके अनुगामी पुरुषोंकी रचनामात्र है| उन छोगोंके लिये है भी 
ऐसी ही वात | ईख़रकी सत्ता बड़े-बड़े सन्‍्त-महात्माओंकी दीपैकाल 
तपस्थाके वढसे सवथा अनुभूत और सिद्ध है | पर ईश्वर, अविश्वासी 
पुरुषोंके सम्मुख अपनी सिद्धिके लिये नहीं आते । इसलिये जो 
लोग उन्हें नहीं मानते, उनके लिये उनको प्राप्त करना भी 
असम्भव ही है। परन्तु इससे यह नहीं मानना चाहिये कि ईश्वरके 
अविश्वासी लोग ईसरीय नियमोके बन्धनसे मुक्त हो नाते हैं। 
ईंखरकी आज्ञासे प्रकृति उन्हें कर्मोका अच्छा-बुरा फल अवश्य 
भुगताती है, जो उन्हें हजार अनिच्छा होनेपर भी वाष्य होकर 
भोगना पड़ता है। हाँ, ईखरकी सत्ता न माननेसे ईख़रका भय 
अवश्य ही जाता रहता है, जो मनुष्यकों पापमें छगानेके लिये 
प्रधान हेतु होता है । जिनको ईश्वरके दण्डका भय नहीं होता, वे 
“किसी प्रकारंके पापकर्मसे भी नहीं हिचकते | 

मनुष्य अधानत. पॉच भयके हेतुओंसे पापसे बचता 
है-( १) ईख़रका भय, (२) धर्मका भय, (३) समाजका 
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भय, (४) शासनका भय और (५) शरीरका भय। 
व्यभिचार करनेसे इख़र नाराज होंगे, धर्मका नाश होगा, 
समाजमें बदनामी होगी या समाज च्युत कर देगा, राजदण्ड मिलेगा 
और स्वास्थ्य नष्ट हो जायगा । इसीसे मनुष्य व्यभिचारसे बचता है | 
इन पॉचोमेंसे प्रथमोक्त दो हेतु स्वेप्रधान हैं, क्योंकि मानसिक घोर 
पापोसे बचना इन्हींके कारणसे होता है। किसी कार्यके करनेमें 
जब मनुष्य यह समझता है कि मेरे इस कार्यको सर्वन्यापी 
अन्तयांत्री ईइबर देखता है या इस कार्यसे मेरे धर्मका नाश 
हो जायगा, तो वह उससे अवश्य बचता है । परन्तु जब ये दोनों 
हेतु मनसे हट जाते हैं, तब उसे मानसिक पापके छिये तो कोई 
रुकावट रह ही नहीं जाती। शारीरिक या वाणीके पाप करनेमें भी 
उपर्युक्त दोनों हेतुओंके मिट जानेसे सहायता मिलती है। ईख़र 
और घर्मका भय करनेवाढा मनुष्य शासकके और समाजके सामने 
निर्दोष सिद्ध होनेपर मी मनमे अपनेको अपराधी ही मानता है। ऐसी 
बहुत धठनाएँ होती हैं, जिनका यथार्थ स्वरूप राज्य या समाजके 
सामने नहीं आता, यदि राज्य या समाजको किसीपर सन्देह भी हो 
जाता है तो भी वह परे प्रत्यक्ष प्रमाण न मिलनेके कारण दण्डका पात्र 
नहीं समझा जाता, इसीसे ईश्वर और धर्मसे न डरनेवाले पापात्मा 
मनुष्य अपनेकी कानूनसे बचाकर या ग्रमाणोके आधारकों नष्टकर 
पापकम किया करते हैं, राज्य या समाजका भय उनके पापोको 
पूर्णरुपसे रोकनेंमं समर्थ नहीं होता। यही कारण है कि, वर्तमान 
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संतारमें-जहाँ अपराधोंको रोकनेके लिये नित्य नये-नवे कानून 
बनाये जाते हैं-कानूनोंते वचकर अपराघ करनेकी प्रद्नत्ति और 
अपराधोंकी संख्या भी वड़े वेगसे वढ़ती जा रही है |उसका प्रधान 
कारण यही है कि ईख़र और धमका भय वहुत कुछ नष्ट हो गया, 
इसीसे हमारा जीवन उच्छूहछ, स्वेच्छाचारी और पातकमय वन गया 
है | कानूनोंके नये-नये विधानोंसे आज सिंद्दहल्त अपराधी तो अपने 
कौशल्से वच जाते हैं और अपना पक्ष समर्थन करनेमें असमर्थ, 
निर्दोषिता प्रमाणित करेगें अशक्य, दाँव-पेचको न जाननेवाले 
सौपे-सांदे निरपराघ नर-नारी कष्ट मोगते हैं । जिससे आगे चलकर 
परिख्वितिकी पखझतासे उन्हें मी अपराध-अदृत्तिका शिकार होना 
पड़ता है [ खेद है कि, वतमान संसारकी गति इसी ओर हो रही 
है | ईबर और धर्मका भय न रहनेसे है आज अपनेको आखिक 
जौर ईख़रके माननेवाल्या असिद्ध करनेवाढे छोग भी नन्दिरोंमि 
भगवान्‌की मूर्तिके सामने स्लियोंकी ओर बुरी इष्टिसे देखकर पाप- 
वृत्तिका पोषण करते हैं।आचाये, उपदेशक और घर्मनेताका 
स्वॉंग घारणकर पाखण्डी छोग ईस्वरके नामपर लोगोंको ठगते हैं, 

देश या समाज-सेवकक्का वाना घारणकर व्यक्तिगत छामके लिये छिप- 
वर देश या समाजके हितपर छुठार चछते हैं| यह सात व्यापार 
ईखर और घमका भय क्मश नष्ट होते रनेंसे वित्तारकी प्राप्त 
हो रहा है । स्वास्थ्यके मवसे अब्वत्ता कुछ छोग पापोते बचते हैं। 

परन्तु ग्रवम तो समी पाप ऐसे नहीं होते, निनमें स्वास्थ्यनाशका 
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पूरा भय हो, दूसरे मलुष्य इस भयसे अपनेको किसी अशमेः 
बचानेका प्रयास भी कर सकता है | 


यह सच्ची वात है कि ईख़र और धमके वामपर पाखण्ड 
वहुत बढ़ जाने तथा यथार्थ ईश्वर्प्ेमी और धर्मात्माओंकी संख्या 
घठ जानेसे भी ईस्वरविहीत शुष्क बुद्धिवादकी उत्पत्ति और उसके 
विस्तारमे वड़ा सहारा मिछा है, तथापि यह अवश्य मानना चाहिये 
कि इस बुद्धिवादसे संसार यथार्थ सत्यको कमी नहीं पा सकता । 
इससे सच्चे मनुष्योके मनसे रहा-सहा श्रद्धाका भाव भी क्रमश 
नष्ट होता जायगा,जिससे चारो ओर उच्छृंखछता और भी बढ जायगी | 

यह भी सच्ची बात है कि केवल अन्धश्रद्धाके वछपर स्थित 
रहनेवाला धर्म सदा स्थायी नहीं होता, परन्तु यहाँ वह वात नहीं है, 
भारतीय ऋषियोंका यह अनादि ईख़रीय-धर्म,-जिसमें जगतके 
समस्त धर्मोका बड़े सहजमे समन्वय हो सकता है-ैसा खोेखलछा या 
निराधार नहीं है। परम शुद्ध बुद्धिसे ही इस धर्मका परमतत्त 
पहचानने आता है परन्तु वह परम छुद्ध बुद्धि केवल 
तकसे नहीं मिल सकती। वह मिलती है दीर्घकालीन 
इंद्वरोपासनासे | यथा इश्वरोपासता श्रद्धाक अभाव कमी 
सम्भव नहीं होती | शालत्रोका अध्ययन न हो, शास्रज्ञान न हो, 
केवल सालिकी श्रद्धासे ही ईखरकी पूजा हो सकती है | इसीलिये 
इंख्वरकी भक्तिके वे सभी ख्री-पुरुष अधिकार्सी माने गये है, जो 
जाति, वर्ण, विद्या, धन, वल, रूप, यश और पुण्य आदियमें नितान्त 
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नीच होनेपर भी परम श्रद्धासे केवल परमात्माको ही अपना हृदय- 
सर्मत्व॒ समझकर उसकी एकान्त भक्ति करते हों । इसीलिये 
अहादने कहा है- 
विप्राइद्विपड्युणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्द्विमुजाच्छूचपर्च चरिष्ठटम्‌ ! 
मनन्‍्ये. ददर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
प्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः॥| 
(भागवत ७। 8 । ७) 
वारह ग्कारके गुणोंसे युक्त त्राह्ण भी यदि भगवान्‌ 
पद्मनामके चरणकमल्से विमुख है तो उसकी अपेक्षा वह 
चाण्डाल श्रेष्ठ है जिसके मन, धन, वचन, कर्म और प्राण परमात्मा- 
को अत है, क्योंकि वह भक्त चाण्डाल अपनी भक्तिके प्रनापते 
सोरे कुटकों पवित्र कर सकता है परन्तु वह चहुत मानवाल् ब्राह्मण 
ऐसा नशीं कर सकता। 
नो ऊंची श्रद्धासे मगवानको भजता है, उसाफों मगयान्‌ मिछते 
£-नगाद्वाक्योंसे भी यही प्रमाणित होता ऐ-- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
धद्या परयोपेतास्ते में थुक्तमा मताः॥ 
(गीता 4२। २) 
जे नत्जन मुझ (मंगान्‌) में मनको एकाम करके नित्य 
नजनमें गे रहयर परम अदाके साथ मुझ्ठे भन्‍्से है, में उन्हें 
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सर्वोत्तम योगी मानता हूँ !! भक्तियोगके इसी अध्यायका अन्तिम 
मन्त्र है। मगवान्‌ कहते हैं--- 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्त॑ पयु पासते | 

भ्रदधाना मत्परमा भक्तास्तेउतीव मे प्रिया: ॥ 

(गीता ११।२० ) 

जो अ्रद्धासम्पन्न पुरुष मुझ ( भगवान्‌) में परायण होकर 
इस उपयुक्त धम्यौगृतका भलीमोॉति सेवन करते हैं अर्थात्‌ भक्तिके 
बतलाये हुए उक्षणोंद्वारा श्रद्धासे मेरी उपासना करते हैं, वे भक्त 
मुत्ने अलन्त प्रिय हैं 

उपयुक्त विवेचनसे यह सिद्ध होता है कि श्रद्धाके बिना 
उपासना नहीं होती, उपासना बिना मगवत्‌-कृपाका अनुभव नहीं 
होता, मगवत्कुपा बिना यथार्थ सत्य या परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती 
और परमात्माकी प्राप्ति बिना दुःखोंसे सदाके ढिये छुटकारा 
नहीं मिलता | 

अतएव हम सबको चाहिये कि तवी-जाढसे सवेधा बचकर 
भक्तिशाक्षके अनुसार आचरणोंसे श्रद्धा अज॑न करें और उस 
श्रद्धाको बढ़ाते हुए परमोच् श्रद्धाके रूपमें परिणतकर उसके द्वारा 
परमात्माकी सच्ची उपासना करें जिससे हम छोगोंको मलुष्य- 
जीवनके परम ध्येय परमात्माकी शीघ्र ग्राप्ति हो | 


जीवन बहुत थोड़ा है, गया हुआ समय फिर नहीं आता, 


अतः शीघ्र सावधान होना चाहिये | 
मय: 32 
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यह प्रत्यक्ष दिखछायी पड़ रहा है कि जितनी-जितवी 
वर्तमान मोग-सुखहिप्सापूर्ण सम्यताकी इद्दि हो रही है, धधार 
या उन्नतिक नामपर जतियाँ जितनी-जितनी इस माया-मोहिनी 
सम्यताकी ओर अग्रसर हो रही हैं, उतना-उतना ही छल, कपठ, 
दु ख,दम्भ और द्ोह अधिक वढ़ रहा है। अशान्तिकी प्र्वलित अग्वि- 
में धृताहुतियँ पढ़ रही हैं । रक्तपानकी हिंस' छाल्सा वढ़ रही है | 
आजका जगत्‌ मानों भर्म होनेके लिये पतन्नकी माति मोहवश 
अग्निशिखाकी ओर प्रवछ वेगसे दौड़ रहा है । इसीसे आज 
मानव-रक्तसे अपनी छुखपिपासा शान्त करने, मानवीय अखिचूणसे 
धरणाके पत्रित्र क्षेत्ररो उपजाऊ बनाने और भाँति-माँतिके वैज्ञानिक 
आविष्कारोकी सहायतासे गरीब पडोसियेकि संवेस्व विनाशमें आत्म- 
गौत समझनेकी धृणित धारणा वद्धमूल द्वोती जा रही है | जबतक 
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इसका यथार्थ प्रतीकार नहीं होगा तबतक बड़े-बड़े शान्तिकामी 
राष्ट्रविधायकोके प्रयक्षोंसे कोई भी सुफल होनेकी आशा नहीं करनी 
चाहिये। ऊपरसे शजसंन्यास, शान्तिखापत और विश्वग्रेमकी वातें 
होती रहेंगी तथा अन्दर-ही-अन्दर परस्वापहरण-लोहुपता जऔर 
परझुख-कातरताके कारण विद्देषाग्नि भस्माच्छादित अग्निकी तरह 
चुलूगती रहेगी जो अवसर पाते ही ज्वालमुखीकी तरह फटकर 
सारे विश्लके सुखनाशका प्रधान कारण बन जायगी ! 


विख्॒प्रेम जवानकी चीज नहीं है, इसमें बड़ा मारी त्याग चाहिये। 
त्याग ही ग्रेमका वीज है । त्यागकी सुधाघाराके सिश्वनसे ही ग्रेमबेलि 
अंकुरित और पहाकि होती है । जवतक हमारा हृदय तुच्छ 
स्वायोंसे भरा है. तबतक ग्रेमकी बातें करना हास्पास्पद व्यापारंके 
सिवा और कुछ भी नहीं है। ममताके हेतुसे त्याग होता है, माताकी 
अपने बच्चेमें ममता है इसढिये वह उसको सुखी बनानेके हेतु 
अपने घुखका त्याग कर देती है और उसीमें अपनेको सुखी समझती 
'है | जिसकी जिसमें जितनी अधिक ममता होती है, उतना ही 
उसमें अधिक राग होता है, जिसमें अधिक राग होता है, उसीमें 
मुख्यबुद्धि रहती है | मुज़्यबुद्धिकि सामने दूसरी सब ब्तुऐँ 
गैण हो जाती हैं। 


इसी मुख्यबुद्धिका दूसरा नाम अनन्यानुराग है| जिसकी 
मुल्यवृत्ति स्रीम होती है वह स्रीके लिये अन्य समस्त विषयोंका 
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त्याग कर सकता है--सारे विषय उस त्रीके चरणोंमें छुखपूर्वक 
अपंग कर सकता है | पतित्रता ज्री पतिमें मुख्यबुद्धि रहनेके 
कारण ही अपना स्वस्व पतिके चरणोंमें समर्पण कर उसके सुखमें 
ही अपनेको छुखी मानती है। इसी प्रकार माता, पिता, पुत्र, 
स्वामी, गुरु, सेवक, कीर्ति, परोपकार, सेवा आदि जिस बस्तुमें 
जिसकी मुख्यबुद्धि होती है, उ्सीके लिये वह दूसरी सब वस्तुओंका, 
जो दूसरोंकी दृष्टिमें वड़ी प्रिय हैं, अनायास त्याग कर देता है। 


हस्श्रन्द्ने सत्यके लिये राज्य त्याग दिया, कर्णने दानके लिये 
कवच-कुण्डल देकर मृत्युको आलिब्वन करनेमें मी आनाकानी नहीं 
की, ग्रह्नदने रामनामके लिये हँसते हुए अग्निग्रवेश किया, भरने 
भ्रावृप्रेममे लिये राज्य त्यागकर माताकी आज्ञा नहीं मानी, 
युधिष्ठिरने भक्त कुत्तेके लिये त्वगे जाना अस्वीकार किया, शित्रिने 
कवृतरके छिये अपना मांस दे डाला, रन्तिदेवने गरीबोके लिये 
भूखों मरना स्वीकार किया, दघीचिंने परोपकारके लिग्रे अपनी 
हड्डियों दे दीं, परशुरामने पिताके लिये माताका वध कर डाला, 
भीष्मने पिताके लिये कामिनी-काग्चनका त्याग कर दिया, ऐसे 
सैकड़ों उदाहरण हैं। सारांश यह कि, जिस विषयमें मनुष्यकी 
मुख्यबुद्धि होती है उसके लिये वह अन्य सव पदयोंका त्याग 
सुखपूर्वद्क कर सकता है। उस एककी रक्षाके लिये वह उन 
सबके नाशमें भी अपनी कोई हवनि नहीं समझता, वरं आवश्यकता 
श्ण८ ] 
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पड़नेपर उस एकके लिये स्वयं सबका प्रसज्नतापूर्वक त्याग 
कर देता है। 


भक्त इसीलिये भगवानको अधिक प्यारा होता है कि वह 
अपनी ममता सब जगहसे हटाकर केवल भगवानमें कर छेता है, 
इसीसे उसका अनन्यानुराग और मुख्यबुद्धि भी मगवानमें ही हो जाती 
है । वह भगवानके ढिये सव कुछ त्याग देता है। तुल्सीदासजीने इस 
सम्बन्ध्मे भगवान्‌ श्रीरामके शब्द इस प्रकार गाये हैं-- 


जननी जनक बन्धु खुत दारा | तनु धन भवन खछुददद परिवारा ॥ 
सबके ममता ताग वटोरी ! मम पद्‌ मनहिं बाँध बट डोरी ॥ 
सो सज्जन मम उर बस कीसे | लोमी हृदय बसत घन जैसे ॥ 


देव्षिं नारद भी भक्तिका रक्षण बतछाते हुए कहते है--- 
'दद्पिताखिलाचारिता तहिस्सरणे परमव्याकुछता ! 

“अपना सवेस्व उसके चरणोंमें अपण करके निरन्तर उसे 
स्मरण करता रहे, कदाचित्‌ किसी कारणसे स्मरणमें भूछ हो जाय, 
उस समय हृदयमें ऐसी व्याकुछता हो जैसे मछढीको जल्से 
निकालनेपर होती है” यही भक्ति है। जिसमें मुख्यव्ृत्ति रहती है, 
उसका निरन्तर चिन्तन होना और चिन्तनकी विस्म्ृतिमें व्याकुडताका 
होना अनिवार्य है। ऐसे भक्तोंको भगवान्‌ अपने हृदयमें कैसे रखते 
हैं जैसे छोमी धनको रखता है, क्योंकि उसकी मुख्यदृत्ति धनमें ही 
[ १५६ 


वृटलीदर 
रहती है | इस प्रकारके मक्तका भगवान्‌ कमी त्याग नहीं करते | 
भंगवानके वचन हैं-- 
ये दारागारपुत्राप्तान्याणान्‌ वित्तमिमं परम! 
हित्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्वयक्तुमुत्सहे ॥ 
(भागवत ६ 8। ६२ ) 
जो भक्त त्री, घर, पुत्र, परिवार, प्राण, घन, छोक और 
परलोक सबको त्यागकर मेरा आश्रय ले लेते हैं, उनको भर 
मैं कैसे त्याग सकता हैँ ! 
जिसने इतना त्याग किया हो, उस्तका अत्यन्त प्रिय छगना 
खाभाविक ही है। भक्तोंका भगवानूपर अनन्य ममत्न है इसीलिये 
तो भक्तोंपर भगवानूकी ममता भी अधिक है । भगवान्‌ कहते हैं- 
साधवो हृदय महां साधूनां हृद्यन्त्वहम्‌ । 
मद्व्यत्ते न जानन्ति नाहँ तेस्यों मनागपि॥ 


(भागवत ६। ४। ह८ ) 

-यै साधु मेरा हृदय हैं, में उनका हृदय हूँ, वे मेरे सिवा 
किसीको नहीं जानते तो मैं उनके सिवा किसीको नहीं जानता ।' 
यह भगवानमें मुख्यलुद्धि होनेका ही परिणाम है । 

एक सम्मिलित कुट्म्बक्ा तभीतक प्रेमपूर्वक निर्वाह हो 
सकता हैं जवतक सत्रमे परस्पर ममता (मेरापन) बनी रहे। 
जहोँ 'पर! (पराया) भाव आया वहीं कलह आरमम हो जाती है | 
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एक दुद्ठुम्बमे कुल मिलाकर दस मनुष्य हैं | जिनमे कमानेवाले 
दो भाई हैं । वे दोनो जब तक यह समझते है कि घरके सब 
लोग हमारे अपने हैं, तव तक रातदिन कठिन परिश्रम करके भी उन 
सबका भरण-पोषण करनेमें उन्हें सुख मिलता है। पर जब 
किसी कारणसे एकके मनमें यह भाव ठत्पन्न हो जाता है कि 
मैं अपने स्री-पुत्रोके सिवा दूसरे छोगेंकि लिये क्यों इतने बसेड़िमें 
पड़! तव फ़िर एक दिनके लिये भी उनका भरण-पोषण करना 
उसके लिये भारी और दुःखद होने छुगता है । कारण यही कि 
उसका ममत्र उन सबमेंसे निकलकर केवल त्री-पुत्रोमें ही रह 
जाता है | ममताके साथ ही राग और मुख्यवुद्धि मी चढी जाती 
है। ऐसी अवस्थामें यदि माता-पिता जीवित होते हैं तो उन 

बेचारों पर वड़ी विपत्ति आ पड़ती है |! 
एक मनुष्य स्रयं कष्ट सहकर देशकी सेवा क्यों करता है ? 
इसीलिये कि, देशमें उसका ममत्व है, देशके हानि-छाभमें वह 
सचमुच अपना हानि-छाम समझता है | इसीका नाम देशात्मबोध 
है और यही यथार्थ देशभक्ति है । एक दूसरे मनुष्यको देश- 
जातिका नाम भी नहीं सुहाता, वह अपने परिवारपालममें ही 
मस्त है | उसे देशकी कुछ भी पत्ता नहीं, यह इसील्यि कि, 

देशमें उसकी ममता नहीं है। 

ममता ही आगे चलकर 'मेरामेर' करते-करते. “अहंतामें 
परिणत हो जाती है | अनन्तकाल्से इस नश्वर शरीरकों हम मेरा- 
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भेर करते आये हैं, इसलिये इसमें शैं'बुद्धि हो गयी है। शरीर 
रोग होता है, हम कहते हैं, 'मैं बीमार हैँ! जन्म-सुलु, क्षय-बृद्धि 
रूपान्तर आदि शरीरके होते हैं। 'मैं (आत्मा ) जो सद्या निर्विकार, 
झुद्द, एकस है, वह ज्यों-का-त्यों रहता है। वह पहले छड़कपन और 
खेल-कूदका द्रश या; फिर युवावस्या और काम-मदादिका द्रष्ठ हुआ, 
अब वही इद्धाव(्था और इन्द्रियोकी शिषिल्ताका द्रष्ट है, तीनों 
अवस्थाओंमें वह निल्न एक-रूप है परन्तु श्रमवश शरीरमें अहंभाव हो 
जानेंके कारण कहता है, 'पहले वाल्क था तथ तो मैंने सारी उम्र 
खेलकूदमें खो दी, जवानीमें काम-मदमें समय बिता दिया, अब मैं 
बूढा हो गया, कमजोर हो गया, मजन कैसे करूँ! मैं तो व्यर्थ ही 
मर जाऊँगा ।” अजन्मा और अविनाशी होनेपर भी वह इसप्रकार 
क्यों समझता है ? इसीलिये कि, उसने शरीरको मैं? (आत्मा) समझ 
लिया है । इसीका नाम 'देह्दात्मवोध” है| यही मायाका बन्धन है। 
एक बालक दर्षणमें मुख देख रह था, दर्पण था छाल, उसे अपना 
शरीर भी छाल दिखलायी दिया, मेरा शरीर छाछ हो गया? 'मेरा शरीर 
डाल हो गया! 'मैं छाछ हो गया? इसप्रकार कहते-कहते वह अपने 
मूल सत्यखरूपको भूलकर दर्पणकी उपाधिसे दीखनेवाले प्रतिविम्बको 
अपना रूप मानकर दर्पणके विकार छलाईका अपनेमें आरोप कर 
व्यर्थ ही अपनेको छाठ मानकर दुखी हो गया | यही अनात्म- 
वादियोंका दिहातमबरोष” है। 
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देहात्मबोध जब जोर पकड़ता है तभी भेदको ठहरनेंके लिये 
जगह मिल जाती है | एक ही परमात्मा अनेक प्रकारसे विमक्त 
हुआ-सा जान पढ़ता है | मैं अमुक हूँ, दूसरा अमुक है, मुझे सुख 
मिलना चाहिये, मुझ्ने सुखी होनेंके लिये प्रयत्ञ करना चाहिये | 
इस अवस्थामें मनुष्य कमी-कमी तो सोचता है, कि 'समी मेरे सरीखे 
ही मनुष्य हैं उनको भी सुख मिले, मुझको भी मिले! कमी-कमी 
वह खय्य दुःख सहन करके भी दूसरोंकों सुख पहुँचाता है परल्तु' 
भेद-बुद्धिकी जड़ जमने और भोग-सुखस्पृह्य बढ़नेके साथ ही उसका 
प्रेम सकुचित होने लगता है, तब वह सोचता है, 'दूसरेफो सुख 
मिले तो अच्छी बात है पर्तु उसके लिये मैं दु!ख क्यों भोगूँ 
मै अपने प्राप्त-सुखका परित्याग क्यों करूँ” फिर सोचता है, 
मुझे सुख मिलना चाहिये, दूसरोंको मिले या न मिले इससे मुझको 
कया ? फिर सोचता है, 'मेंरे छुखमें यदि दूसरोंका छुख बाघक है 
तो उसका नाश क्यों न कर दिया जाय ” इस खितिमें वह अपने 
सुखके ढिये दूसरोंके सुखका नाश् करने ढगता है, फ़िर सोचता 
है, बस मुझे सुख मिले दूसरे चाहे दुःखसागरमें टूब जायेँ |” इस 
अवस्थामें उसकी बुद्धि सवेधा तमसाछन्र हो जाती है, उसके मनसे 
दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति आदि गुण छुप्त हो जाते हैं. और 
चह अपनेको सुखी बनानेके लिये क्रूरताके साथ दूसरोंको दुःख 
पहुँचाने ठगता है । अन्तमें उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है 
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कि वह दूसरोंके दुःखमें ही अपनेको छुली मानता है, दूसरोंकी 
विपत्तिके आँसुओंको देखकर ही उसका चित्त प्रफुछित होता है, 
यहाँ तक कि वह अपनी हानि करके भी दूसरोंकों दुखी करता 
है | ऐसा मजुष्प राक्षसस मी अधम बताया गया है। कहना नहीं 
होगा कि दूसरोंके साथ-ही-साथ उसके मी दुःखोंकी मात्रा बढ़ती 
ही जाती है | 


एक मलुप्यने भगवान्‌ शिवकी आराधना की, शिवजी असल 
हुए, उसका पड़ोसी भी बड़े भक्तिमावसे शिवजीके लिये तप कर 
रहा था, शिवजीने दोनोंकी मक्तिका विचारकर आकाशवार्णाम उससे 
कहा कि मैं तुझपर असतन्न हूँ, इच्छित वर माँग, पर तुझे जो मिलेगा 
उससे दूना तेंरे पड़ोसीको मिलेगा, क्योंकि उसके तपका महत्व तेरे 
तपसे दूना है !! यह सुनते ही वह वड़ा दुखी हो गया। उसने सोचा 
क्या मॉमगूँ ? पुत्र थन और कीरतिकी वी इच्छा थी पर्तु अब यह सब 
कैसे माँगूँ ! जो एक पुत्र माँगता हूँ तो उसके वो होते हैं, ठाख 
रुपये माँगता हूँ तो उस नाछायककों दो छाख मिलते हैं, कौर्ति 
चाहता हूँ तो उसकी मुझसे दूनी होती है ।! अन्तमें उसने खूब 
सोच-बविचारकर शिवजीसे कहा, 'प्रमो ! यदि आप मुझ्नपर 
प्रसत्र हैं तो मेरी एक आँख फोड़ डालिये ।” उसने सोचा मेरा 
तो काम एक आँखसे भी चढ जायगा, परन्तु वह तो दोनों झूटनेसे 
विल्कुछ निकम्मा हो जायगा | इससे अधिक चुखकी वात मेरे लिये 
श्र | 


भगवत्मेम ही विश्वप्रेम है 


और क्या होगी ? मित्रो | इस इृश्ान्तको पढ़कर हँसियेगा नहीं, 
हमें चाहिये कि हम अपने हृदयको टटो्ें। क्या कमी उसमें इसप्रकारके 
भाव नहीं पैदा होते ? “चाहे पचास हजार रुपये मेरे लग जायेँ पर 
तुझको तो नीचा दिखाकर छोड़ँगा,' 'मेरा चाहे जितना नुकसान हो 
जाय पर उसको तो झुखसे नहीं रहने दूँगा! (इस मामले चाहे मेरा 
घर तवाह हो जाय लेकिन उसको तो भिखमद्ठा बनाकर छोड़ेंगा।' 
इसप्रकारके विचार और उद्घार हम लोगोंके हृदयमें ही तो पैदा होते 
और निकलते हैं। इसका कारण यही है. कि हम छोगेंने देहात्मवोधके 
कारण अपनी ममताकी सीमा बहुत ही संकुचित कर ली है, छोटे 
गढ़हेका पानी गंदा हुआ ही करता है । इसाप्रकार संकुचित ममता 
भी वड़ी गन्दी हो जाती है | हमारे ग्रेमका संकोच हो गया है। तभी 
यह दशा है | इसीसे आज लौकिक और पारणौकिक सभी क्षेत्रोमे 
हमारा पतन हो रहा है ! 


इसके विपरीत भगवत्हपासे ज्यों-ब्यों ममताका क्षेत्र बढ़ता है 
लो-ही-त्यों उसमें पवित्रता और सात्लिकता आती है, हृदय विशाल 
होने लगता है, प्रेमका विकास होता है। इस अवस्थामें स्वाथंकी 
सीमा बढ़ने लगती है, वह व्यक्तिसे कुट्ुम्बमें, कुटुम्बसे जातिम, जातिसे 
देशमें और फिर सारे विश्वमें फैल जाता है। तभी मनुष्य वास्तविक उदार 
होता है, 'उदारचारतिनां तु पलुधेव कुटुम्बकंम! से ऐसे ही महानु- 
भावोंका निर्देश किया गया है। उपयुक्त मार्बोम जो जितना-जितना 
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अग्रसर होता है, उतना-उतना ही उसके प्रेमका विस्तार और 
सीमावद्ध खार्यका नाश हो जाता है। फिर वह भगवान्‌ बुद्धकी माँति 
प्राणीमात्रका दुःख दूर करनेके लिये अपना जीवन अर्पण कर देता 
है। इस अवस्थामे उसे जिस छुखका अनुमव होता है, उसे वहीं 
जानता है। 

जव समस्त विश्वर्मे मेरापन छा जाता है तब उसका प्रेम भी 
विश्वव्यापी हो जाता है | फिर उसके द्वारा किसी मी हाल्तमें किसीकी 
बुराई नहीं हो सकती। अमृतसे किसीकी रृत्यु चाहे सम्भव हो पर 
उसके द्वारा किसीका बुरा होना सम्भव नहीं | वह विश्वके हितमें ही 
अपना हित समझता है, सारे विश्वका खा ही उसका खार्थ बन जाता 
है। यही ममताका व्यापक और विशाल्रूप है. और यही वाज्ठनीय 
है। यथार्थ विश्वग्रेम इसीसे सम्मव है। 


यही ममता जब मेरा-मेरा करते-करते झुद्ध 'मैं! वन जाती है 
तब साथ विश्व ही उसका अपना खरूप वन जाता है, विश्वकी 
व्यापक सत्तामें उसकी भिन्न सत्ता सर्वया मिल जाती है | तव केवढ एक 
कं ही रद जाता है| यही सच्चा 'ैं! है। इस "मैं! की उपलब्धि 
कर ढेनेपर कौन किससे बैर करे, अपने आपसे कोई बैर नहीं करता, 
अपने आपको कोई नहीं मारता ! 

यह विश्वव्यापक 'ैं' ही परमात्माका खरूप है, इस व्यापक 
रुपका नाम ही विष्णु है, इसीको विश्व कहते है। हमारे विष्णुस॒दृ्त- 
श्ष्दध | 
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नाममें सबसे पहले भगवानको 'विश्वर नामसे ही बंतछाया गया है| 
इ््रैका नाम श्रीकृष्ण है, जो अ्जमण्डलमें अपनी प्रेम-माधुरीका 
विस्तार कर मधुर वंशी-घनिसे विश्वको निरन्तर ग्रेमका मोहन झुर 
घुना रहे हैं| ममता, आसक्ि या खाये, जो संसारके पदार्थेमे 
रहनेपर बन्धनका कारण होते हैं वही, जब श्रीकृष्णके प्रति हो 
जाते हैं तब सारे बन्धनोंकी गोँठें आप-से-आप खुल जाती हैं । 
इसीसे भक्त कहते हैं कि “'भगवन्‌ | हमारी आसाक्तिका नाश न 
करो परन्तु उसको जगतसे हठाकर अपनी ओर खींच छो [! इस 
अवस्थामें मक्तको समस्त संसार वाह्न॒देवमय दिखायी पड़ता है, तब 
वह मस्त होकर प्रेममें झूमता हुआ मुरलीके मोहन घुरमें सुर मिकाकर 
मीठे स्वस्से गाता है--- 
अब हों कासों चैर करों | 
कहत पुकारत प्रभु निज्र मुखतें घट-घट हों विहरों ॥ 


इसलिये यदि हम छुख-शान्ति चाहते हैं. तो हमें सबसे 
पहले उसका असली उपाय ढूँढना चाहिये, हमें उस स्थानका 
पता ठगाना चाहिये जहाँ सुख-शान्तिके स्लोतका उत्तम है। यदि 
हम प्रमादसे उसे भुछकर-उसका सर्वया तिर्कार कर-मृग- 
मरीचिकाके जलसे अपनी झुख-तृष्णा शान्त करना चाहेंगे तो 
वह कमी नहीं होगी |... 
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जो सोरे संसारमें व्यात्त है, जो सबमें ओतप्रोत है, जो 
सबका सृष्टिक्ता और नियामक है, उसे ददयसे निकाठकर कृत्रिम 
उपायोसे सुख-शान्तिकी स्थापना कमी नहीं हो सकती | यदि छुख- 
शान्ति और विश्वप्रेमकी आकांक्षा है तो हमें इस पिद्धान्तका 
संसारमें प्रचार करना चाहिये कि 'समस्त जगत्‌ .परमांत्माका रूप 
है, हम उसीके अंश हैं, अतएव सब एक हैं, एक ही जगहसे 
हमारी उत्पति हुई है, एक ही जगह जा रहे हैं और इस समय भी 
उस एक ही में खित हैं। प्राया कोई नहीं है । सब अपने हैं, 
सब आत्मरूप हैं, सव अमिन्न हैं | जो मेरा आत्मा है वही 
जगदात्मा है, जो परमात्मा तुममें है वही मुझमें है और वही 
अखिल विश्व-चराचरमें है ! जब लोग इस वातको समर्गगे, तभी 
वास्तविक विश्वम्रेम और शान्तिकी स्थापना होगी। जवतक हमोरे 
हृदयोंमें तुच्छ खार्य मरा है, जवतक हम एक दूसरेकी अलग समझते 
हैं, जबतक सबके साथ आत्माका एक सयोग नहीं मानते, तवतक 
वास्तविक प्रेम और शान्ति असम्भव है | अल्प तामस शानसे 
कभी छुख नहीं मिठ सकता चाल्पे सुखमत्ति” | छुखका उपाय 
सालिक शान है ) सात्िक ज्ञानका रूप है-- 

सर्वमूतेपु येनेक॑ भावमव्ययमीक्षते ! 
अविभक्त विभक्तेषु ठउ्ज्ञानं विद्धि सारिवकम ॥ 

श्ष्ध 


भगवत्मेम ही विश्वप्रेम है 

जिस ज्ञानसे भनुष्य मिन्न-मिन्न समस्त प्राणियोंमें एक 

अविनाशी परमात्म-भावकी विभागरहित समान भावसे एकरस स्ित 
देखता है, उसी ज्ञानका नाम साख्िक-ज्ञान है | 


इस ज्ञानकी उपलब्धि करना ही 'विश्वप्नेम! को प्राप्त करनेकी 
ययाये साधना है। 
अतएव कृत्रिम बाह्य साधनोंका भरोसा छोड़कर इसीके लिये सबको 
प्रयह्शीढ होना चाहिये | जब यह ज्ञान प्राप्त होगा, तब हृदयमें 
इंश्वर्की विमठ छठा दिखायी देगी, फ़िर सारे जगतमें-अखिल 
विश्वमें उसी छठाका विस्तार दीख पड़ेगा। तब भक्तिप्रणत चित्तसे 
विश्वरूप भगवानके सामने हमारा मस्तक आपनसे-आप झुक 
जायगा। सुख-शान्तिकी वन्द सरिताका वाँव टूट जायगा। 
प्रेममन्दाकिनीकी त्रिधारा वेगसे वहकर खर्ग,भूमि और पाताल तीनोंको 
प्रेमसे मधुर झुखद प्रवाहम वहा देगी। फिर सब तरफ देखेंगे 
केबढ प्रेम, आनन्द और शान्ति । यही मगवत्‌-प्रेम है और इसीका 
नाम विश्वप्रेम! है। 
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एक गुजराती सजन्‌ निम्नलिखित प्रहनोंका उत्तर बड़ी 
उत्कण्ठके साथ चाहते हैं। नाम प्रकाश न करलेंके लिये उन्होंने 
डिख दिया है, इसलिये उनका नाम प्रकाशित नहीं किया गया 
है । अश्नोके भा्बोकी रक्षा करते हुए कुछ शब्द बदले गये हैं। 

१-कई महात्मा पुरुष कहते हैं कि इस समय ईश्वरका दीन 
नहीं हो सकता | क्या यह वात माननेयोग्य है! यदि थोडी 
देरके लिये मान हें तो फ़िर भक्त तुब्सीदास और नरसी मेहता 
आदिको इस कलियुगमें उस श्याममुन्दरकी मनमोहिनी मूर्तिका 
दरशन हुआ या, यह बात क्या असल्न है ! 

२-जैसे आप मेरे सामने बैठे हों और में आपसे बातें कर रहा 
हैं। क्या प्यारे कृष्णचन्द्रका इसप्रकार दरीन होना सम्भव है ? यदि 
सम्भव है तो हमें क्या करना चाहिये कि जिससे हम उस मोहिनी 
मूर्तिको शीघ्र देख सकें! 

३-नहाँतक ये चर्म-चक्षु उस प्यरेको तृप्त होनेतक नहीं देख 
सकेगे वहाँतक ये किसी कामके नहीं हैं। नेत्रोका साथक करनेका 
'सिद्ध-मागं' कौनस्सी हैः ? सो वतछाइये | 

9-प्णदर्रीनकी तीज़तम विरहाप्नि हृदयमें जल रही है, न 
माढम वह वाहर क्यों नहीं निकलती | इसीसे मैं और भी पवरा रहा हूँ। 
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इन प्रहनोके साथ उक्त सलनने और भी बहुत-सी बातें लिखी 
हैं, जिनसे विदित होता है कि उनके हृदयमें भगवदशनकी अमिलाषा 
जाम्रत हुईं है । इन प्रश्नोंका यथाये उत्तर तो उन पूज्य महापुरुषों 
से मिलना सम्भव है जो उस व्यामसुन्दरकी मनोहर और दिव्य 
रूप-माघुरीका दशन कर धन्य हो चुके हैं | पर्तु महापुरुषोंकी 
अनुभवयुक्त वाणीसे जो कुछ छुननेमे आया है, उसीके आधारपर 
इन ग्रइनोंका उत्तर देनेकी कुछ चेश की जाती है। प्रइनकर्ता 
सजनने ये प्रश्न करके मुझको जो भगवत-चचाका झुम अवसर 
प्रदान किया है इसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ । चारों प्रश्नोका उत्तर 
प्ृथकू-पृथक्‌ न लिखकर एक ही साथ लिखा जाता है। 


भेरा दृढ़ विश्वास है कि इस युगमे भगवानके दरान अवश्य हो 
सकते हैं बल्कि अन्यान्य युगोंकी अपेक्षा थोंडे समयमे और थोड़े 
प्रयाससे ही हो सकते हैं। भक्त-शिरोमणि तुड्सीदासजी और नरसी 
भैहता आदि प्रेमियोंको मगवानके प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं, इस बातको 
मैं सवेया सत्य मानता हूँ । यदि भक्त चाहे तो वह दो मित्रोंकी 
मॉति एक स्थानपर मिछकर भगवानसे परस्पर वाताछ्यप कर सकता 
है। अवश्य ही मक्तमे वैसी योग्यता होनी चाहिये । मक्तोंके ऐसे 
अनेक पुनीत चरित इस बातके प्रमाण हैं। भगवानके शीघ्र दशनका 
सबसे उत्तम उपाय दर्शनकी तीत्र और उत्कट अभिवषा ही है। जिस- 
प्रकार जल्मे डव॒ता हुआ मनुष्य ऊपर आनेके लिये परम व्याकुछ 
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होता है उसी प्रकार॒की परम व्याकुछता यदि भगवद-दरशनके छिये 
हो तो मगवानके दीन होना कोई बड़ी बात नहीं । ब्याकुछता 
वनावटी न होकर असली होनी चाहिये। किसीका इकलौता पुत्र 
मर रहा हो, या किसीकी सैकड़ों वर्षोते बनी हुई ॥जत जाती हो, 
उस समय मनमें जैसी स्वाभाविक और निप्कपट व्याकुछता होती है 
वैसी ही व्याकुछ्ता परमात्माके दर्शनके लिये जिस परम भाग्यवान्‌ 
भक्तके अन्तरमें उत्पन्न होती है, उसको दशैन दिये बिना भगवान्‌ 
कमी नहीं रह सकते । ऐसी व्याकुछता तभी होती है, जब कि वह 
भक्त संसारके समस्त पदार्थोसे परमात्माको बड़ा समझता है; इसछोंक 
और परछोकके समस्त भोगोंको अल्लन्त तुच्छ और नगण्य समझकर 
केवछ एक परम प्यारे श्यामसुन्दरके लिये अपने जीवन, धन, ऐस्वर्य, 
मान, छोकछजा, छोकधम और वेदधर्म सबको समर्पण कर चुकता है। 
देव्ि नारदजीने भक्तिका स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है--- 

'तदर्पिताखिछाचारता तदु विस्मरणे परम व्याकुलतेति' 

( नारद भत्तिसूत्र १६ ) 

अपने समस्त कम भगवानकों अर्पण कर देना और उन्हें 
भूलते ही परम ज्याकुछ होना भक्ति है !! जबतक जगवके मोगोंकी 
इच्छा है, जबतक जगतुके अनित्य पदार्थ सुन्दर, सुखरूप और 
तृप्तिकर माद्ध्म होते हैं और जवतक उनमें रस आता है, तबतक 
इमारे हृदयका पूरा स्थान भगबानके लिये खाली नहीं । गुसाई 
तुब्सीदासजीने कहा है- 
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जो मोहि राम लागते मीठे 
ठो नवचरस घषदरलस रस अनरस, हे जाते सब सीठे ॥ 


यदि मुझे भगवान्‌ राम प्यारे छगते तो श्वगारादि नवों रस और 
अम्ठ आदि छओ रस नीरस होकर सीठे ( सारहीन-फीके ) हो 
जाते | हम अपने अन्तरमें भगवानको जितना-सा स्थान देते हैं 
उतना-सा उसका फल भी हमें ग्राप्त होता है परन्तु जबतक 
हम अपने हृदयका पूरा आसन उस हृदयेश्वर्के लिये सजाकर 
तैयार नहीं करते, जबतक हमारे अन्तःकरणमें अनवरत और 
निरन्तर अटूठ तैलघाराकी भाँति भगवद्भावका ज्ोत नहीं वहता 
तबतक उसके लिये व्याकुछता नहीं हो सकती और जबतक हम 
ब्याकुछ नहीं होते तवतक भगवान्‌ भी हमारे लिये व्याकुछ नहीं 
होते | क्योकि भगवान्‌की यह एक शर्त्त है-- 
थे यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ ! 
जो मुझको जेसे भजते हैं में भी उनको वैसे ही मजता हुँ।! 
जब भक्त ग्रेममें तन्मय होकर मतवालेकी तरह घर-बार, ञ्ली-पुत्र, 
छोक-परछोक, हर्ष-शोक, मान-अपमान आदि सवका विसर्जन कर 
उस परमात्मके लिये परम व्याकुछ होता है, एक क्षण-भरके विछोहसे 
भी जो जलसे अछ्ग की हुई मछ॒लीके समान छठपठाने छगता है, भक्ति- 
मती गोपियोंकी भाँति जिसके प्राण विरह-वेदनासे व्याकुछ हो उठते 
हैं, उसको भगवानके दशेन अल्लन्त शीघ्र हो सकते है परन्तु हम 
लोगोमें वैसी अनन्य व्याकुछता प्रायः नहीं है | इसीलिये दर्शनमें 
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बुब्सीदु 
भी विलम्व हो रहा है | हम छोग धन-सन्तान और मान-कीर्तिके 
लिये जितना जी-तोड परिश्रम और सच्चे मनसे प्रयत्न करते हैं, जितना 
उठपठते हैं, उतना परमात्माके लिये क्या अपने जीवन-भरमें कमी 
किसी दित भी हमने प्रयत्ञ किया है या हम उठपठाये हैं * तुच्छ 
धन-मानके लिये भठकते और रोते फ़िसे हैं | क्‍या परमात्माके लिये 
न्याकुछ होकर सच्चे मनसे हमने कमी एक भी आँसू गिराया है ! 
इस अवस्पामें हम कैसे कह सकते हैं कि पर्मात्माक्े दशन नहीं 
होते | हमारे मनमें परमात्माके दशनकी छाहुसा ही कहाँ है! 
हमने तो अपना सादा मन अनिद्य सासारिक विषयोंके कूडे-कर्काटस 
भर खखा है । जोरकी भूख या प्यास ठगनेपर क्या कमी कोई स्थिर 
रह सकता है * परन्तु हमारी भोग-लिप्सा और भगवानके प्रति 
उदासीनता इस वातको प्रिद्ध करती है कि हम छोगोको भगवानके 
ढिये जोरकी भूख या प्यास नहीं छगी | जिस दिन वह भूख छगेगी 
उस दिन भगवानकों छोड़ कर दूसरी कोई वस्तु हमें नहीं सुद्यवेगी | 
उस दिन हमारा चित्त सत्र ओरसे हटकर केवल उसीके चिन्तन 
तद्लीन हो जायगा । जिस ग्रकार विशाल साम्राज्यके प्राप्त हो जाने 
पर साधारण कौड़ियोके तुच्छ न्यापारसे स्वाभाविक ही मन हट जाता 
है, उसी प्रकार जगतके बढ़े-से-बड़े मोग हमें तुच्छ और नीरस- 
माह्षम होने छुगेंगे | उस समय हम अनायास ही कहने केंगे-- 
इस जगकी कोई बस्तु न हमें सुहाती। 
पल-पढमें श्याम सूर्ति रण है आती॥' 
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भगवदूर्शन 
भगवान्‌ परम मधुर और परम आनन्दस्वरूप होने पर भी हमें 
उनकी ओर पूरा आकर्षण नहीं है, इसका कारण यही है कि हमने. 
उनके महत्नको भली-भौँति समझा नहीं, इसील्यि अमृतको छोड़कर 
हम रमणीय विषयोके विषभरे छड़डुओके लिये दिन-रात भटकते 
हैं और उन्हे खा-खा कर वासम्बार मृलुको प्राप्त होते हैं | भगवान्‌- 
के दर्शन दुर्लभ नहीं, दुर्लभ है उनके दर्शनकी दम्भशत्य और 
एकान्त छाल्सा | वे भगवान्‌ जो नित्य और सत्य हैं, हर समय हर 
स्थानमें व्यापक हैं, किसी एक युगविशेषमें उनके दर्शन न हों 
यह बात कैसे मानी जा सकती है ? ऐसा कहनेवाढे छोग या तो 
श्रद्धासे रहित हैं या भगवानकी महिमाका भाव समझनेंके ढिये उन्हें 
कभी अबसर नहीं मिला । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन नेत्नोकी सफलता नित्य अतृप्त 
रूपसे उस नवीन नीडनीरज श्यामसुन्दरकी विश्व-विमोहिनी रूप- 
भाधुरीका दर्शन करनेंमे ही है। परन्तु जहोंतक भगवत्‌-हपासे इन 
नेत्रोंकी दिव्यभाव नहीं प्राप्त होता वहाँतक ये नेत्न उस रूपछठाके. 
दर्शनसे वश्चित ही रहते हैं | नेत्नोंको दिव्य बनाकर उन्हें सार्यक, 
कलनेका 'सिद्ध-मारग! उपयुक्त 'परम ब्याकुछ्ता” ही है। जिस 
महानुभावके हृदयमें श्रीकृष्णदर्शनकी तीजतम विरध्माप्रि जल रही है 
वह ते सर्वया स्तुतिका पात्र है । विरहाप्ति प्रायः बाहर नहीं निकल 
करती और जब कमी वियोगनेदना सर्वधा असह्य होकर 
बाहर फूट निकढती है तब वह उसके सारे पाप-तापोंकों तुरन्त 
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जब कर उसे प्रेममें पागल बना देती है | उस समय वह भक्त- 
अनन्य प्रेममें मतवाल मक्त-जजगोपियोंकी भाँति सर कुछ मूल- 
कर उस प्राणाधिक मनमोहनके दरीनके लिये दौडता है और अपनी 
सारी शक्ति और सारा उत्साह ठ्गाकर उसको पुकारा है | बस; 
इसी अवस्तामें उते मगवानके दशन आ्राप्त होते हैं, दर्शन उत्ती 
रुपमें होते हैं कि जिस रूपमें वह दर्शन करना चाहता है एवं 
व्यवहार, वर्ताव या वार्ताढाप भी ग्राय' उसी अकारका होता है कि 
जिस प्रकार उसने पहले चाहा है ! 

ऐसी त्थितिको प्राप्त होनेंके लिये साधककों चाहिये कि पहले 
वह सत्सगके द्वारा मगवानके अतुनीय महत्तको कुछ समझे और 
उसके निरन्तर नामजप तथा ध्यानके द्वारा अपने अन्‍्तर्रमें उसके 
प्रति कुछ ग्रेम उत्पन्न करे | ज्यों-ज्यों मगवत-ओमसे हृदय भरता 
जायगा त्वो-ही-त्यों वहाँसे विषय हठते चछे जायेंगे । यों करते- 
करते जिस दिन वह अपना हृदयासन केंव पस्मात्माके ढिये 
सजा सकेगा, उसी दिन और उसी क्षणमें उसके हृदयमें परम 
व्याकुछ्ताउत्पन्न होगी और वह व्याकुछता अत्यन्त तीज होकर मगवान्‌- 
के ददयमें मी मक्तको दर्शन देनेके लिये वैसी ही व्याकुछता उत्पन्न 
कर देगी | इसके वाद तत्काल ही वह झुम समय आप्स होगा, 
जिसमें कि मक्त और भगवानका परस्पर प्रत्यक्ष मिलन होगा और 
उससे भूमि पावन हो जायगी। 
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क्या दूसरे भी देख सुन सकते हैं ! 


एक सजन लिखते हैं-कल्याणमें 'क्या भगवानके प्रत्यक्ष 
दशेन हो सकते हैं ” शीर्षक लेख पहकर चित्त अति आनन्दित 
हुआ और विज्लास होता है कि दयामय प्रभुका दर्शन इस 
चर्मचक्लुसे महानुभाव भक्तोंको निश्चय हो सकताहै, पर अब यह 
जाननेकी इच्छा होती है कि यदि कोई भगवद्धक्त इस चर्मचश्नुसे 
स्थूछ शरीर प्रभुका एकान्तम दर्शन करता हो और छुछ वातांछाप 
भी करता हो, जैसे ज्ली अपने पतिसे या पिता अपने पुत्रसे, तो 
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उस समय यदि दूसरा भक्त वहाँ चला जाय या छिपकर देखे तो 
उस भक्तको भी प्रभुके दर्शन चर्मचछ्षुसे वैसे ही हो सकते हैं और 
वह उनका वार्ताछाप सुन सकता है या नहीं ! कहनेका तात्पर्य 
यह है कि यदि किसी कोदरीमें किवाड़ वन्द करके स्नी अपने पतिसे 
वार्ताछाप करती हो उस समय कोई तीसरा व्यक्ति उनके वार्तालप 
घुननेकी इच्छासे दरवाजेपर जाकर किवाड़की सूराखसे सुनना 
चाहता है तो वह देख या सुन सकता है। उसी तरह एक भक्तको 
प्रभुसे वावीलप करते दूसरा मक्त चर्मचक्ुसे प्रभुको उसी स्वरुपमें 
देख सकता है या नहीं ? यदि इसके उत्तरमें यह कहा जाय कि 
उस भक्तको भी ईख़रमें उतना ही प्रेम होना चाहिये तो हम 
कहेंगे कि पूर्व उदाहरणमें तीसरे न्यक्तिकों स्री-पतिके समान प्रेम 
नहीं होते हुए भी वह वार्ताछप सुन सकता है; तो यहाँ भी वैसा 
ही क्यों नहीं होवा चाहिये ! 


इस प्रश्नका उत्तर वह है कि वास्तवमें इस विषयमें कोई खास 
नियम नहीं देखनेमें आता । भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ हैं, वे चाहें तो 
पात्रापात्रका भेद झेड़कर सबके सामने प्रकट हो सकते हैं | थे 
चाहें तो बहुत-से छोगेंके सामने अपने भक्तसे छुपचाप बातचीत 
करके चले जा सकते हैं, दूसरोको पता भी नहीं ठगता । वे चाहें तो 
दूसरोंकों पता छगनेपर भी उनको अपना दर्शन नहीं देते या अपनी 
वाणी नहीं छुनाते । वे चाहते हैं तो उस एक भक्तके अनिरिक्त 
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क्या दूसरे भी देख सुन सकते हैं £ 
अन्यान्य अनेकर्मे किसी एक या दोकों अथवा अधिकको 
दर्शन देकर, बातें कर-कर या केवछ बातें छुनाकर अन्तर्धान हो 
सकते हैं | तात्पय यह है कि वे सब कुछ करनेमें सम हैं। 
अघठन-धटना-पटीयसी मायादेवी जिनकी चेरी है, उनके लिये कौन- 
सा कार्य असम्भव है! उनकी इच्छापर और किसीकी भी 
इच्छा नहीं चलती! हाँ, यदि कोई प्यारा भक्त माता-पिताके 
अड्डियल बच्चेकी तरह किसी बातका निद्द कर बैठता है 
तो वह भगवानकी अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य करनेंमें भी 
बाध्य कर सकता है | क्योकि भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ होते हुए भी 
भक्तोकी प्रेमडोरीमें बँधे हुए उनके इशारेपर नाचनेको तैयार रहते 
हैं, वे भक्तोकी उपासना किया करते हैं । त्रियुवनको नचानेवाले 
ब्रह्म स्यामरूपसे यशोदाकी डोर्रामें ऊखढसे बँध जाते हैं, समस्त 
विश्वका भरण-पोषण करनेवाले विश्वम्मभर छछियामर छाछके लिये 
त्रजकी ग्वालिनोंके इशारेपर नाचने लगते हैं | भक्त रसखानने क्या 
ही सुन्दर कहा है-- 
सेस गमेस महेस दिनेस सुरेसहु ज्ञाहि निरन्तर गाचें | 
जाहि अनादि अनन्त अखरड अछेद अमेद खुबेद बताचे॥ 
जादि हिये लूखि आनंद हे जड़ सूढ़ हिये ससखान कहां ! 
ताहि अहीरकी छोहरियाँ छछ्तियाभरि छाछपै नाच नचावें ॥ 
भक्तिके बढसे मक्त सब छुछ करनेमें समर्थ रहता है । 
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चुललीदुल 
भगवान्‌ कहते हैं- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धच। 
न खाध्यायस्तपस्त्यागों यथामक्तिममोजिता॥ 
भक्त्याहमेकया ग्राह्मः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌ ! 
भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वराकानपि सम्भवात्‌॥ 
धर्म” सत्यद्योपेतों विद्या वा तपसान्विता। 
मक्नक्त्यापेतमात्मानं॑ न सम्यकृप्रपुताति हिं॥ 
कर्थ॑ विना रोमहर्प द्रवयता चेतला विना। 
विनानन्दाश्रुकलया शुध्येक्ञकक्‍त्या चिनाशयः ॥ 
वण्गढ्दा ढचते यस्य चित्त 
हसत्यमीदर्ण ददति क्चित्य। 
विल्ज॒उद्दगायति नृत्यते च 
मद्नक्तियुक्ी भुवनं पुनाति॥ 
यथापिना हेम मरू जहाति 
ध्यार्त पुनः स्व॑ भजते स्परूपम्‌। 
आत्माच कर्माहुशयं विधुन्चन्‌ 
मद्नक्षियोगेन भजत्यथी माम्‌॥ 
( श्रीमद्भागवद ३ | ६१४। २०-२९ ) 


हे उद्धव ! मेरी इढ भक्तिके समान योग, विज्ञान, वेदाष्ययन, 
तप और दान आदि साधनेंसे मैं नहीं मिड सकता। साधुजनोंका 
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क्या दूसरे भी देख सुन सकते हैं ! 
प्यारा आत्मा मैं अद्धासम्पन्त मक्तिति ही छुल्मतासे मिल्ता हूँ, 
मेरी भक्ति चाण्डल आदिको भी पवित्र वना देती है, यह निश्चय 
समझो कि सत्य और दयासे युक्त घमें तथा तपयुक्त ज्ञान भेरी 
भक्तिसे रह्तित जीवको पूर्णहूपसे पवित्र नहीं कर सकते । बिना 
रोमाश्व हुए, विना आनन्दके ऑसू बहाये भक्तिका ज्ञान क्योंकर 
हो सकता है ? बिना भक्तिके हृदय झुद्ध कैसे हो सकता है! 
मेरी भक्तिसे जिसकी वाणी गदूगदू हो जाती है, हृदय पिघछ 
जाता है, जो वारम्बार उच्चस्वस्से नाम लेकर मुझे पुकारता है, 
कभी रोता है, कभी हँसता है, कमी छाज छोड़कर नाचता है, 
ऊँचे स्वससे मेरे गुण गाता है वह मेरा पूर्ण भक्त तीनो छोकोंको 
पवित्र करता है | जैसे अप्निमें तपनेसे सुबण मैठ छोड़कर अपने 
रूपको प्राप्त होता है वैसे ही मेरे भक्तियोगसे आत्मा भी कमवासना 
त्यागकर मुझ (परमात्माको) प्राप्त होता है। भगवानने श्रीगीतामें 
भी कह है-- 
भकत्या त्वननत्यया शक्य अहमेबंविधो5जुन । 
शातुं द्रएं च तक्त्वेन प्रवेष च परंतप॥ 
( ११। ९४) 
है परंतप | अजुन ! अनन्यभत्तिसे ही मैं इस (चत्॒र्भुज ) 
रूपमें प्रत्यक्ष देखा, तत्तसे जाना और ऐक्यमावसे प्राप्त किया 
जा सकता हूँ । 
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बुडसीदल 
ऐसे परमात्मामे अभिन्नरूपसे स्थित पूर्ण मक्त यदि चाहे तो 
सव कुछ कर सकते हैं, परन्तु वे ऐसा करते नहीं। वे अपनी 
कोई खतन्त्र इच्छा ही नहीं रखते, वे तो अपने मनको और अपनी 
इचछाओंको भगवानके मन और उसकी इच्छामें एकमेक कर देते हैं, 
अतएव भगवान्‌ और भक्तकी इच्छाओमें परस्पर विरोध होता बड़ा 
ही कठिन है | वे तो दोनों एक दूसरेंके हृदयमें अभिन्नस्पसे 
संत रहते हैं। भगवानने कहा है-- 
साधवों हृदयं मह्यं साधूनां हृदय त्वहम्‌। 
मदन्‍्यत्ते न जानन्ति नाह तेम्यों मनागपि॥ 
(श्रीमद्ागवत &,! ४ । ६८) 


धाधुजन भेरा हृदय है और मैं साधुजनोंका हृदय हूँ, 
वे लोग मेरे सिद्र और किसीको नहीं जानते और में उनके 
सिवा अन्य किसीको नहीं जानता |! 


इससे अब सारी वात मगवान्‌की इच्छापर रह जाती हैं । 
इसमें स्ली-पुरुपका उदाहरण नहीं दिया जा सकता | वे साधारण 
मनुष्य होते हैं, उनके गुप्त रूस्यको छिपकर कोई भी देख या 
घन सकता है, परत सर्वतोचक्ष सर्वान्तर्यामी सर्वसमर्थ भगवानके 
लिये ऐसी बात नहीं है और न इसमें कोई आश्चर्यकी या 
अग्राकृत वात ही है । योगी अपने योगवलसे सबके सामने 
अद्दय रद्द सकता है, अपनी वाणीका उपयोग अपनी इच्छानुसार 
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क्या दूसरे भी देख छुन सकते हैं ? 
जनसमूहमें किसी एकके साथ ही कर सकता है । पूर्व काढके 
ऐसे अनेक सिद्धिग्राप्त राक्षसरोके भी इतिहास मिछते हैं जो एकसे 
अद्श्य रहकर सबके सामने प्रकट हो सकते थे या सबसे अदृश्य 
रहकर एकके सामने प्रकट होते थे | मय-दानवकी कारीगरीमें 
जलका स्थठ और स्थलका जल दीखता था। न दीखना, एकको 
दीखना, छोठा-बड़ा या मिन्न-मिन्न आकारमें दीखना ये सब 
सिद्धियोंके कार्य हैं। जब आपुरीसम्पत्तिवा़े लोग भी सिद्धि 
प्रातकर ऐसा आचरण कर सकते हैं, तब पूर्ण योगेश्वर, समस्त 
सिद्धियोके आधार, करने, न करने और अन्यथा करनेमें सवेधा 
समर्थ भगवान्‌ जो चाहें सो करें तो इसमें आश्चय ही क्‍या है ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कंसराजकी समामें प्रवेश करते समय एक ही 
अनेक रूपोमें दीख पड़े थे--- 
मह्लानामशनिंणां. नरवरः स्मरीणां स्मरो सूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनो5सतां क्षितिम्ुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः। 
सृत्युमोंजपतेचिराडविदु्षा.. तर्व॑  परं॑ योगिनां, 
तृष्णीनां परदेवतेति विद्तों रडूं गतः साम्रजः॥ 
( श्रीमज्ञागवत्त १० । ४३ । १७ ) 
(ंगमूमिमें बढदेवजी सहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मछोंको बज्के 
रूपमें, मनुष्योंको मलुष्यश्रेष्ठहूपमें, ज्ियोको मूर्तिमान्‌ कामदेवेक 
रुपमें, चुदामा, श्रीदाम आदि गोपोंको स्वजनरूपमें, दुष्ट राजाओंको 
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वुद्खीदर 
शांसकके रूपमें, माता और पिताको वाढकरूपमें, कंसको 
सक्षात्‌ मृत्युरूपमें, अज्ञानियोंको जढ़रूपमें, योगियोंको परमतत्त 
पस्लह्मरूपमें और यादवोंको परमदेवताके रूपमें दीख पढ़े |! 
अतएव यह कोई नियम नहीं है कि भगवान्‌ एककों एक ही रूपमें 
दीखें या सभीको दीखें अथवा उनकी बातें एकको ही छुने या 
सबको सुने | वे चाहे सो कर सकते हैं | भक्तको दर्शन देने 
और उससे वातें करनेमें प्रेम तो प्रधान है ही, पल्तु वे कब, 
कैसा, क्‍यों और क्या काये करना चाहते हैं, इस बातकों वही 
जानते हैं; हम छोग अपनी संसारी बुद्धिसि उसका निर्णय करननेमें 
असमर्थ हैं । 


हमें तो सी बातपर विश्वास करना चाहिये कि भगवान्‌के 
प्रत्यक्ष दर्गन हो सकते हैं, एकान्तमें हो सकते हैं और जनसमूहमें 
मी | भगवानकी अनूप-रूप-माधुरी और उनकी अम्ृतको 
छजानेवाली मधुखवाणी उनकी इच्छानुसार एक या दो भक्तोंके 
दृष्टि और श्रुतिगोचर हो सकती है और सबके भी ! 


इस विश्वासके साय अपने माने हुए समस्त भोेग्यपदार्थोको 
उस परम प्रियतमके चरणकमढोंमें समर्पणकर उसीके परायण 
हो उसके विज्व-मोहन दर्शन करनेके लिये उसकी भजिका आश्रय 
ग्रहण करना चाहिये, इसीमें कल्याण है । 
--+ 060२ 
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भगवान्‌ कहाँ रहते हैं ! 


एक समय वहुत-से ब्राह्मणोंने भगवान्‌ व्यासजीसे किसी 
ऐसे यज्ञकी विधि पूछी, जिसका अनुष्ठान समी वर्णेकि छोंठे-बड़े 
सव लोग कर सकते हों और जिसके करनेसे मनुष्य देवताओंका 
भी पूज्य बन सकता हो | ब्यासजीने जवाब देते हुए कहा--ैं 
आपलेगोंकोी पॉच आख्यान छुनाता हैँ | इन आज्यानोके अनुसार 
व्यवहार करनेसे स्वगें, यश और मोक्षकी प्राप्ति सहज ही हो सकती 
है। माता-पिताकी सेवा, पतिसेवा, सर्वभूतोंमें समदष्टि, मित्र- 
द्रोह न करना और भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति करना ये पाँच 
महायक्ञ हैं। 
हे ब्राह्मणो ! मनुष्य माता-पिताकी सेवासे जिस पृण्यको प्राप्त 
होता है वह पुण्य सैकड़ों यज्ञ और तीर्थयात्रादिसे भी वहीं मिलता | 
पिता धर्म: पिता स्वरगः पिता हि परम॑ तयः। 
पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता:॥ 
पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है, पिता ही परम तप है, 
पिता प्रसन्न होनेसे सारे देवता प्रसन्न होते हैं | जिस मनुप्यकी 
सेवासे और गुणोंसे माता-पिता प्रसन्न होंते हैं, वह गगास्नानका 
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दुल्सीदुर 

फल पाता है। माता सर्वतीयमयी और पिता सर्वदेवमय है| 
ऐसे माता-पिताके जो पुत्र प्रदक्षिणा करता है वह प्रृष्वीभरकी 
ग्रदक्षिणा कर चुका | माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके 
दोनो घुटने, दोनों हाथ और मस्तक प्रथ्वीपर टिकते हैं वह अक्षय 
सवगे प्राप्त करता है । जो पुत्र माता-पिताके चरण धोकर चरणा- 
मृत छेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं | जो नीच मनुष्य कड़ी 
ज़वानसे माता-पिताका अपमान करता है वह अनेक काव्तक 
नरकमें रहता है। जो अधम मनुष्य माता-पिताकी सेवा किये बिना 
ही भोजन करता है वह मसनेपर कृमिकूप-तामक नर्कमें जाता है। 
जो मनुष्य रोगी, इद्ध, वृत्तिहीन, अन्धे या वहरे पिताका त्याग कर 
देताहै वह रौख-नरकमें जाता है | माता-पिताका पाछव न करनेसे 
मनुष्यके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं और उसे म्लेच्छ 
चाण्डाछादि योनियोंमें जन्म ढेना पड़ता है | माता-पिताकी सेवा 
न करके तीर्यसेवा या देवाराधना करनेसे उनका फल नहीं मिलता ! 
हे ब्राह्मणो | इस सम्बन्ध एक पुराना इतिहास कहता हूँ, मन 
लगाकर सुनो ! 


प्राचीनकाछमें नरोत्तम-नामक एक ब्राह्मण था, वह माता- 
पिताकी सेवा छोड़कर तीथथयात्राके लिये घर्से निकझ | तीई- 
सेवाके बछ्से उसकी नहाकर धोई हुई घोती प्रतिदिन विना ही 
आधार आकाशमें उड़कर सूखने छगी । इसप्रकार कुछ समय 
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भगवान्‌ कहाँ रहते है! 
बीतनेपर उस ब्ह्मणको अहड्डार हो गया और वह कहने छगा कि 
मेरे समान पुण्यवान्‌ और यरावान्‌ मनुष्य संसारमें दूसरा नहीं है। उसी 
समय एक बगुढ़ेने उसके मुँहपर बींट कर दी | इससे उसको 
बढ़ा क्रोध हुआ और उसने वगुलेके शाप दे डाढा । शाप देते ही 
बगुला प्ृथ्वीपर पड़कर भस्म हो गया | इस जीवहिंसाके फल्से 
ब्राह्मणके मनमें मोह हो गया | उसकी गीली धोती जो अबतक 
बिना ही आधार आकाशर्मे सखती हुई उसके साथ चलती थी, 
अब नहीं चढी । जीवहिंसाके पापसे उसकी यह सिद्धि जाती 
रही | इस घटनासे ब्राह्मणफो वड़ा दुःख हुआ । तब यह 
आकाशवाणी हुई कि, है ब्राह्मण | तुम परम धार्मिक मूक 
चाण्डालके पास जाओ | वहां जानेपर तुम्हें ध्मके असली मरगका 
पता छंगेगा और उसके उपदेशसे तुम्हारा मंगढ होगा | 


इस आकाशवाणीकों सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके घर 
गया । वहों जाकर ब्राह्मणने देखा कि वह चाण्डाल सवेरेसे माता- 
पिताकी सेवार्मे छगा हुआ है। जड़ेके दिनोमें वह गमे जल, तेल, 
अग्निताप, ताम्बूह और बहुत-सी रूईके विछौने आदिसि उनकी 
सेवा करता | वह चाण्डाढ रोज उनको खानेके लिये मधुर अन्न 
और दूध देता | वसन्तऋतुमें मधु, सुगन्धित माठा और अन्यान्य 
रुचिकर पदार्थेसि तथा गर्मीके दिनोंमे पंखेसे हवा करके उनकी सेवा 
करता । नित्य उनकी सेवा करनेके वाद वह भोजन करता । इस- 
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प्रकार वह चाण्डाल सर्वदा माता-पिताकी थकावट मिटाने और 
उनको सुख पहुँचानेके काममें छगा रहता | उसके इस पुण्यचछसे 
विष्णु भगवान्‌ उसके घरमें बहुत दिनोंसे निवास करने छगे थे | 
ब्राह्मणने उस चाण्डालके धरमें एक ऐसे कमरेंगें जो बिना ही 
खम्भोके खडा था, त्रिमुवनेश्वर परमपुरुष अन्य प्राणियोंसे अतुछनीय 
तेजोमय महास्त विष्णु भगवानको सुन्दर ब्राह्मण शरीर्से चाण्डाल्के 
घरकी शोभा बढ़ाते हुए देखा । तदनन्तर उसने आश्चर्यमें भरकर 
मूक चाण्डढ्से कह कि “चाण्डाल | तू मेरे पास आ । मैं तेरी 
सहायतासे परमपद पानेकी इच्छा करता हूँ | सब छोगोके लिये 
खासकर मेंरे लिये जो हितकर हो, मुझको त्‌ वही उपदेश कर |” 
मूकने कहा “मैं इस समय अपने माता-पिताकी सेवामें लुगा हूँ, 
जापके पास कैसे आऊँ ? इनकी सेवा कर चुकनेपर आपका 
काम करूँगा । आप दरख्ाजेपर ठहरिये, मैं आपका आतिध्य 
करूँगा ।! 


चाण्डाड्की यह वात सुनकर ज्राह्मणने क्रोषित होकर कहा 
में जहमण हूँ, मुझको छोडकर ऐसा कौन-सा श्रेष्ठ कार्य है जिसे 
व्‌ करना चाहता है ” मूकने कहा हे ब्राह्मण ! आप व्यर्थ ही 
क्यों क्रोध करते हैं ? मैं बगुछा नहीं हैँ नो आपके ऋषघसे जल 
जाऊँ। आकाशमें अब आपकी धोती नहीं सूखती, आप आकाशवाणी 
घुनकर यहाँ आये हैं इस बातको मैं जानता हूँ । आप जरा 
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ठहसियि, मैं उपदेश दूँगा | जल्दी हो तो आप पतित्रताके पास 
जाइये, वहों जानेसे आपका कार्य सफल होगा !! 


इसके वाद ब्राह्मणरूपी भगवान्‌ विष्णुने मूकके घरसे 
निकलकर नरोत्तमसे कहा कि “चलो, मुझे भी उसी पतित्रताके 
घर जाना है। नरोत्तम कुछ सोचता हुआ उनके साथ हो लिया | 
रास्तेमें आश्चर्य प्रकट करते हुए नरोत्तमने ब्राह्मण-बेश-धारी 
विष्णुसे पूछ कि 'विग्रवर | आप ब्ियोसे युक्त चाण्डाल्के घरमें सदा 
क्यो रहते हैं ” हरिने कहा, “अभी तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं 
हुआ है | पतित्रता आदिसे मिलनेके बाद तुम मुझे पहचान 
सकोगे १! नरोत्तमने कहा 'हे द्विज ! वह पतित्रता कौन है 
उसमे ऐसी कौन-सी महान्‌ वात है जिसके लिये मैं वहाँ जा रहा 
हूँ! हरिने कह्य जैसे नदियोमें गन्ना, मनुष्यों राजा और 
देवताओंमे जनाद्दन श्रेष्ठ हैं वैसे ही ज्ियोमें पतितरता प्रधान है। 
जो पतित्रता सनी नित्य पतिके प्रिय-हित कार्यमे रत है वह दोनो 
कुछोका उद्धार करती है और ग्र्यकाल्पर्यन्त खगमें रहती है। 
उसका पति अगर खर्गसे गिरता है तो वह सावभौम राजा होकर 
पृथ्वीपर जन्म ढेता है और पतित्रता उसकी रानी होकर झुख 
भोग करती है ! इसमप्रकार वारम्बार खगे-राज्यका उपभोग करनेके 
अनन्तर वे दोनों मुक्त हो जते हैं ! नरोत्तमने फिर पूछ कि 
धह पतित्रता कौन है ! उसके क्या छक्षण हैं? मुझे यथा 
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रूपसे समझाइये !” हरिने कहा, “जो स्री पुत्रकी अपेक्षा सौ 
गुने स्नेहसे पतिकी सेवा करती है और शासनर्में उसे राजाके 
समान मानती है, वही ज्जी पतित्रता है--- 

कार्य दाली रतो रम्मा भोजने जननीसमा! 

विपत्खु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भाया पतिब्रता॥ 

जो स्री कामकाजमें दासी, रतिकाहमें रम्भा, मोजन करानेंगें 
जननी और विपत्तिकालमें सत्‌ परामर्श देनेवाी होती है वही 
पतित्रता है । जो त्री मन, वाणी, शरीर या कमसे कभी पतिके 
विरुद्ध आचरण नहीं करती, वही पतित्रता है| जो केवल अपने 
पतिकी सेजपर ही सोती है, नित्य पतिकी सेवा करती है, कमी 
मत्सरता, कृपणता या अभिमान नहीं करती, मान-अपमानमें पतिको 
समान भावसे ही देखती है, वही साक्षाद्‌ पत्ता है। जो सती 
स्री छुन्दर वल्नाभूषणधारी पिता, भ्राता और पुत्रको देखकर भी उन्हें 
परपुरुष समझती है वही यथार्थ पतित्रता है | हे द्विजवर ! तुम 
उस पतित्रताके पास जाकर अपनी मनोकामना उससे कहो | तुम 
जिसके घर जा रहे हों, उस आक्षणके आठ ब्षियाँ हैं, उनमें जो 
रूपयौपनसम्पत्ना, यशाखिनी और दयावती है उसीका नाम झुभा 
है, वह प्रसिद्ध पतित्रताह | तुम उसके पास जाकर अपने हितकी 
बातें उससे पूछो ।” इतना कहकर भगवान्‌ हरि अन्तर्धान हो गये। 
नरोत्तमको उनके अन्तर्धान होते देखकर वडाआश्चय हुआ। 
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नरोत्तमने उस पतित्रताके धर पहुँचकर उससे अपने हितकी 
बात पूछी | पतित्रता सती अतिधिकी बात घुनकर परके 
बाहर आयी और आाह्यणको देखकर दरवाजेपर खड़ी रह गयी | 
त्राह्मणणे पतित्रताकों देखकर हर्षके साथ कहा-साध्वी ! 
आपको जो कुछ माढम है सो मेरे हितके लिये कहिये।' प्रतिब्रता- 
ने कहा, 'इस समय तो मुझे पतिकी सेवा करना है, मुझे अभी 
फुरसत नहीं है, पीछे आपका काम करूँगी, आज आप यहीं 
आतिध्य ग्रहण करें | ब्राह्मणने कहा 'कल्याणी ! मुझे आज भूख, 
प्यास या थकावटठ कुछ भी नहीं है | मैं जिस विषयको जानना 
चाहता हूँ वह मुझे वतला दो, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दूँगा [! इस- 
पर पतिव्रताने कह कि 'हे द्विजोत्तम | मुझे आप वह बगुला न 
समझें ! आप धर्म तुलाधारके पास जाकर उससे अपने हितकी 
बात पूछें, वे आपको हितोपदेश करेंगे |” 


महाभागा शुभा इतना कहकर घरके अन्दर चली गयीं, 

इसके वाद नरोत्तमने उसके घरमें जाकर देखा कि, वही ब्राह्मण जो 
मूक चाण्डाल्के घरमें था और वहुत दूरतक साथ-साथ आया था, 
यहाँ भी वैता हुआ है, नरोत्तमको इससे वड़ा अचम्भा हुआ, उसने 
ब्राह्मणरूपी विष्णुके पास जाकर कहा कि दिशान्तरमें मेरे 
सम्बन्ध जो घटना हुई थी, माहछ्म होता है आपने ही इन 
लोगोंसे उसे कह दिया है, नहीं तो चाण्डाल और इस पतित्रताको 
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भैरी उस घटनाका हाल कैसे माहम होता ! हरिने कहा, भूत- 
भवन महत्मागण अपने पुण्य और सदाचारके वलसे सभी बातें 
जान सकते हैं | पतित्रताने तुमसे क्‍या कहा है सो मुझे बतलाओं' 
नरोत्तमने कहा, 'मुझे पतित्रताने धर्म तुछाधारके पास जाकर अश्न 
करनेका भदिश दिया है !” हरिने कहा, अच्छी बात है, तुम मेरे 
साथ चलो, मैं भी वहीं जाऊँगा ।” इतना कहकर हरि चढनेको 
तैयार हो गये | नरोत्तमने पूछा 'उस घम तुछआधारका मकान कहाँ 
है” हरि बोले, 'जहॉपर छोग वहुत-सी चीजें खरीदते-बेचते हैं 
डसी वाजारमें तुलाधार रहते हैं | छोग घान, रस, तैल, भन्र आदि 
चस्तुएँ उसके धर्मकेठेपर तौछाकर देते-लेते हैं। वह नस्स्रेष्ठ 
आण जनेपर भी कभी झूठ नहीं वोलता | उसके इसी कामसे 
उसका नाम धर्म तुछाघार पड़ गया है |! हरिके इतना कहृते-कहते 
ही नरोत्तम तुलाधारके पास पहुँच गया । देखा, तुछाधार बहुत-सा 
रस बेच रह्य है | उसका शरीर मैला-कुचैछ हो रहा है | वह ठेन- 
देच-पम्बन्धी अनेक प्रकारकी बातें कर रह्य है। अनेक प्रकारके 
नर-नारियोने उसे चारो ओरसे घेर रखा है। तुछाधारने आह्मण- 
की देखते ही कहा- 'क्यों क्यों! क्या काम है? यों उसकी वात 
घुनकर त्रह्मणने मधुर वाणीसे कहा-भाई ! में तुम्हारे पास 
घर्मेपदेश ग्रहण करने आया हूँ, तुम मुझे उपदेश करो |” तुल- 
घारने कह्य-“महाराज ! अभी तो मेरे ग्राहकोंकी भीड़ छुग रही है, 
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एक पहर राततक मुझे फुरसत नहीं मिलेगी । आप मेरे कहनेसे 
धरमीकरके पास जाइये | बगुलेकी हिंसाका दोष और आकाहमें 
घोती व सूखनेका कारण आदि सभी बातें वे आपको बतला सकते 
हैं | उनका नाम अद्वोहक है, वे बड़े ही सजन हैं, उनके उपदेश- 
से आपके सम्पूण काम सफछ हो सकेंगे !! तुछाधार ब्राह्मणसे 
इतना कहकर फिर अपने छेन-देनमें छग गया। तब नरोत्तमने 
ब्राह्मण-पेश-धारी हरिसि कहा, महाराज । मैं तुछाधारके उपदेशसे 
अद्वोहकके पास जाऊँगा, परन्तु में उनका घर नहीं जानता, क्या 
आप बता देंगे ” हरिने कहा, “आओ आओ / में मी तुम्हारे साथ 
उनके घर चढ़ेँगा / रास्तेमें नरोत्तमने हरिसे पूछा, महाराज | यह 
तुछाधार समयपर स्नान या देव-पितृ-तपण कुछ भी नहीं करता। 
इसका सारा शरीर मैला हो रहा है, कपड़ोमें गन्ध आ रही है | यह 
मेरी देशान्तरमें होनेवाली घटनाओंकी कैसे जान गया * यह सब 
देखकर मुझे बड़ा ही ताज्जुब हो रद्य है, आप इसका कारण 
बतलइये !! हरि कह्य, 'स्य और समदरीनके ग्रतापसे तुलावारने 
तीनों छोकोंको जीत लिया है, इसीसे देव-पितर और मुनिगण भी 
इससे तृप्त हो गये हैं और इसी कारणसे यह भूत, भविष्यत्‌ और 
वर्षमानकी सब कुछ जानता है--- 
नास्ति सत्यात्परो धर्मो नाइनृतात्पातकः परम्‌ । 
विशेषे सम्रभावस्थ पुरुपस्यानवस्थ च॥ 
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असे मित्रेष्ण्युदासीने मनो यस्य सम तजेत्‌। 

सर्वपापक्षयस्तस्य विष्णुः सायुज््यतां ब्जेत॥ 

'उत्यसे बढ़कर परम धर्म नहीं है. और शूठसे बढ़कर बड़ा 
पाप नहीं है | जो निष्पाप समदर्शी पुरुष हैं, शत्रु, मित्र और उदासीन 
सभी जिनके मन समान हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जते हैं 
और वे विष्णु भगवानके सायुज्य ( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं|” जो 
मनुष्य सदा ही ऐसा व्यवहार करते हैं वे अपने कुछोंका उद्धार 
करनेवाले होते हैं। सत्य, दम, शाम, चबैर्य, स्िरता, अछोम, 
अनैश्वय और अनाल्स्य सभी उनमें रहते हैं। वह धर्मज्ञ देव और 
नर॒लोकके सभी विषयोंको जानते हैं, उनके देहमें साक्षात्‌ श्रीहरि 
निवास करते हैं, जगतमें उनके समान कोई नहीं होता | जो सत्न, 
सरढू और समदर्शी हैं वह साक्षात्‌ धर्ममय हैं | वास्तव इस 
जगतको वही धारण करते हैं !! इसपर नरोत्तमंने कहा, 'भापकी 
कृपासे मैंने तुलाधारका रहस्य तो जाना, अब यदि आप उचित 
समझें तो अद्रोहकका भी इतिहास वतला दें |” हरिने कहा, 'किसी 
एक राजकुमारके झुन्दरी नामक एक परम सुन्दरी नवयुवती भाया 
थी | वह अपने पतिको बड़ी ही प्यारी थी | राजकुमारको किसी 
खास कामसे अकस्मात्‌ वाहर जानेकी आवश्यकता पडी, वह 
अपने मनमें चिन्ता करने छगा कि, “स ग्रार्णोकी पुतली प्रियाको 
किसके पास छोड़कर जाऊँ, कहाँ इसकी रक्षा हो सकेगी ” अन्तमें 
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उसने अद्ोहकके पास जाकर कहा कि में बाहर जाता हूँ, 
जबतक छोठकर न आऊँ तबतक मेरी इस नवयुवती सुन्दरी ज्नीकी 
रक्षाका भार तुम ग्रहण करो ।' राजकुमारके इस प्रस्तावसे 
अद्वोहकने आश्वर्यम पड़कर कहा कि 'ैं तो आपका पिता, भाई या 
मित्र नहीं हूँ, न आपके माता-पिताके कुछ्से ही मेरा सम्बन्ध है | 
आपकी पतीसे भी मेरा कोई कौटुम्बिक सम्बन्ध नहीं है, इस अवस्था- 
में मेरे घर अपनी खस्लीकों खखकर आप कैसे स्वस्थ रह सकेंगे ! 
राजकुमारने कहा, सिंसारमें आपके समान धमंज्ञ और जितेन्द्रिय 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है |! अद्रोहकने कहा 'आप बुरा न मानें, 
देखिये, त्रैलेक्यमोहिनी भायाकी कौन पुरुष रक्षा कर सकता है” 
राजकुमार बोले, मैं अच्छी तरह सोच-समझकर ही आपके पास 
आया हूँ । मेरी त्रीको आप ही रखिये, में अपने घर जाता हूँ। 
राजपुत्रके ऐसा कहनेपर अद्रोहकने फिर कहा, इस शोभायुक्त 
नगरीमें कामी पुरुषोकी भरमार है, में कैसे ' तुम्हारी ख्रीकी रक्षा 
कर सकूँगा ” राजकुमारने कहा, “आप जैसे ठीक समझे वैसे ही 
रक्षा करें, में चलता हूँ ।! गृहस्थ अद्ोहकने घर्मसूठमें पड़कर 
राजकुमारसे कहा, हे पिता ! में इस अशक्षिता ञ्रीकी रक्षाके 
निमित्त जो देखनेमें अनुचित होगा, ऐसा कमे भी उचित और 
हितकर समझकर करूँगा । मैं इसे रातको अकेली नहीं रख सकता, 
अतएव मैं अपनी भायोके साथ जिस शब्यापर सोता हूँ उसीपर 


[ १६५ 


चुड्सीदल 

इसे भी सोना पड़ेगा | आपको इसमें आपत्ति हो तो अपनी स्नीको 
वापिस छे जाइये नहीं तो छोड़ जाइये |” राजकुमारने कुछ देर 
तक सोचकर कहा, अच्छी वात है आप जैसा उचित समझें 
वैसा ही करें ।' तदनन्तर राजकुमारवे अपनी पत्षीसे कहा, सुन्दर! 
इनकी आज्ञानुस्तार सव काम करना, इसमें तुम्हे कोई दोष नहीं 
लगेगा !” राजपुत्र इतना कहकर अपने पिता नरेशकी आज्ञालुसार 
वहोंसे चला गया | अद्वेहकने रातको वही किया। वह धार्मिक पुर 
रातको अपनी स्ती और राजपुत्र-पत्तीके वीचमें एक शब्यापर सोने लगा, 
परन्तु धर्मपथसे कभी नहीं डिगा | राजकुमार-पत्ीका नींद कभी अग 
स्पर्श होता तो उसे अपनी जननीके अंगके समान प्रतीत होता। वह 
इसप्रकार मन-इन्द्रियोको जीतकर रहा कि उसकी स््री-संगप्रइृत्ति ही 
जाती रही ! इसग्रकार छ महीने वीतनेपर राजकुमार विदेशसे जैटकर 
घर आया। बरावरीबालेने पूछा, तुम्हारी त्री पीछेसे कहाँ रही ” 
उसने कहा, 'अद्दोहकके घर |” कुछ युवकों ने ब्यंगसे कहा, अच्छा किया 
जो अपनी स्री अद्गोहकको दाव कर गये, वह रातकों उसके साथ 
सोता था| ज्ी-पुरुषके एक साथ सोनेपर भी क्या कमी संयम रह सकता 
है” इस तरह छोग तरह-तरहके दोष छ्याने लगे। अद्नोहकको इस 
बातका पता छगा तव उसने इस जनापवादकी निवृत्तिके लिये काठकी 
एक चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। इतनेमें ही राजपुत्र वहाँ 
आ पहुँचा, राजकुमारने अपनी झौको प्रसल्ममुख और अद्वोहककों 
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विषादयुक्त देखकर अद्रोहकसे कहा, 'भाई | मैं आपका मित्र 
बहुत दिनों बाद विदेशसे लौदकर आया हैँ, आप मुझसे बोढते 
क्यों नहीं हैं 

अद्रोहकने कहा, 'ैंने आपकी त्रीको घर रखकर जनापवाद 
मोल छे लिया, उसे दूर करनेके लिये मैं आज अग्निमें प्रवेश करूँगा, 
सम्पूर्ण देवता मेरे इत्यको देखें !! इतना कहकर अद्गोहक धधकती 
हुईं अम्निमं कूद पड़ा, परन्तु आश्चर्य कि उसका एक वाल भी 
नहीं जरा | देवतागण आकाअसे 'साधु-साधु” कहने ढंगे । चारों 
ओरससे पुष्पृष्टि होने छगी | जिन छोगोंने अद्दोहकपर दोष लगाया 
था, उनके मुखोंपर कुष्ठोग हो गया | देवताओंने आकर उसको 
अग्निसे निकाछा । मुनियोने विस्मित होकर सुन्दर पुप्पोंसे उसकी 
पूजा की । फिर मह्दातेजस्वी अद्रोहकने भी उन सबकी पूजा की | 
सुर-असुर और मनुष्योने मिछ्कर अद्दोहकका नाम सजनाहरोहक 
खखा । उसके चरण-रजसे प्रृथ्वी हरी-भरी हो गयी | तब देवताओंने 
राजकुमारसे कहा कि तुम अपनी ब्रीको ग्रहण करो' भद्गोहकके 
समान जगतमें दूसरा कोई नहीं है | जगतमें सभी झोग कामके 
वश हैं | काम, क्रोष, ठोभ समी ग्राणियोंमे है, कामसे संसार्में 
त्रन्धन होता है, यह जानकर भी छोग अकामी नहीं होते । इस 
अद्रोहकने कतेन्य-पालनके लिये कामको जीतकर मानों चौदह 
भुवनोंको जीत छिया है, इसके हृदयमें नित्य वासुदेव विराजमान 
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हैं / यों कहकर सव छोग और राजपुत्र अपनी पत्नीसहित 
अपने-अपने घर चले गये | उस समय अद्रोहकक्ो क्ामजयके 
प्रतापसे दिव्यदृष्टि ग्रात्त हो गयी । वह तीनों छोकोंकी सभी 
बातोंको अनायास देखने और जाननेमें समय हो गया ! 


इसप्रकार बातें होते-होते ही नरोत्तम ब्राह्मण अद्गोहकके घर 
था पहुँचा । नरोत्तमने अद्रोहकसे धर्मका तत्त पूछा | अद्नोहकने 
कहा, है धमज्ञ विप्र ! आप पुरुषोत्तम वैष्णवके घर जाइये, उनके 
दरशनसे ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जायगी | वगुलेकी इृत्यु 
और धोती सूखने आदिके समी भेद वे आपको वता सकते हैं ।” 
नरोत्तम यह घुनकर ब्राह्मण-वेश-घाती विष्णुके साथ पुरुषोचम 
वैष्णवके घर आया | नरोत्तमने देखा कि वैष्णव परम शुद्ध, शान्त, 
समख्र उत्तम ठक्षणोंस्े युक्त और अपने तेजसे देदीप्यमान हो रहे 
हैं। घमोत्मा नरोत्तमने उस ध्यानस्थ भगवद्धक्तस कहा मैं बहुत 
दूरसे आपके पास आया हुँ, आप मुझे उपदेश कीजिये !! पुरुषोत्तम 
बोछे, 'देवश्रेष्ठ मगवान्‌ हरि सदा ही तुमपर प्रसन्न हैं, हे ब्राह्मण! 
आज तुम्हें देखकर मेरे मनमें वड़ा आहाद हो रहा है। मेरे बरमें 
भगवानके दर्ैनसे तुम्हारा अतुल्नीय कल्याण होगा । तुम्हारा 
मनोर॒य पूर्ण होगा ।” नरोेत्तमने कहा आपके घरमें विष्णु भगवान्‌ 
कहाँ विराजमान हैं, कृपाकर मुझे दिखला दें ।” वैष्णवंने कहा, 
“इस रमणीय देवमन्दिर्में प्रवेश करते ही तुम मगवानके दर्शन- 
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कर घोर पाप और जन्म-कर्मके बन्धनोसे छूट जाओगे !! वैष्णवके 
इन वचनोंको छुनकर नरोत्तमने मन्दिस्में प्रवेश करके देखा कि 
भगवानकी मूतिकी जगह वही ब्राह्मण-वेश-धारी विष्णु उसी रूपमें 
पद्मासनसे बैठे हुए हैं | नरोत्तममे उनको देखते ही मस्तकद्वारा 
प्रणाम कर उनके चरण पकड़ लिये और कह्दा है देवेश ! मैं 
आपको पहले पहचान न सका | अब आप मुकपर प्रसन्न होहये, 
है प्रभो | मैं इसोक और परछोकमें आपका दास वना रहेँ । हे 
मघुसूदन ! मुझपर क्ृपादृष्टि कीजिये | यदि वास्तवर्म आपकी 
मुझपर क्पा है तो अपने स्वरूपका मुझे दरन कराइये |” भगवानने 
कह्दा, है भूदेव | तुम्हारे प्रति सर्वदा ही मेरा स्नेह है । स्नेहके 
वश होकर ही में भक्तोंकी दशन दिया करता हूँ | पुण्यात्मा 
पुरुषोके एक वारके दरन, स्पश, ध्यान, कीतेन और सम्भाषणसे 
ही पुण्य-छोककी प्राप्ति होती है। उनके निद्य-संगसे तो सारे पाप 
छूट जाते हैं और अन्तमें वह उनका संग करनेवाल्य मुझमें मिल 
जाता है | तुम मेरे भक्त हो, बक-वधसे तुम्हें जो पाप हुआ है 
उसकी निद्ृत्तिके लिये तुम फिर उसी मूकके पास जाओ | मूक 
चाण्डाल पुण्यात्माओंमें प्रधान तीयरूप है । उसके दर्शन और 
मेरे साथ सम्भाषण होनेके कारण ही तुम मेरे मन्दिर्में आ सके 
हो । जो करोड़ों जन्मोंतक निष्पाप रहते हैं, वही धर्मात्मा पुरुष 
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मेरा दर्शन करनेमें समर्थ हो सकते हैं अतएवं अब तुम अपना 
इच्छित वर माँगो |? 


ब्राह्मणने कह, हे सर्वठोकेश्वर ! में यही चाहता हूँ कि 
मेरा मन सर्वया आपमें छगा रहे, आपके सिवा और किन्हीं भी 
पदार्थ मेरा प्रेम न हो |! भगवानने कहा, “जब तुम्हारी दुद्धिका 
ऐसा विकास हो गया है तब तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी, 
पलतु तुम्हारे माता-पिता अबतक तुम्हारी सेवासे वश्चित हैं | तुम 
अपने माता-पिताकी सेवा कर चुकनेके वाद मुझमें विलीन हो 
सकोगे । तुम्हारे माता-पिताके दुःखभरे ठम्बे-छम्बे घासोकी वायुसे 
तुम्हारा तप नष्ट होता रहता है | अतएव तुम पहले उनकी पूजा 
करो | जिस पुत्रपर माता-पिताका कोप पड़ता है उसको नरकगामी 
होनेसे मैं, शिव या अह्मा कोई नहीं वचा सकते । इसलिये तुम 
अपने मॉ-बापके पास जाकर वडे यहसे उनकी गूजा करो, 
तदनन्तर उनके असादसे तुम मुझे प्राप्त कर सकोगये ।” भगवावके 
यह वचन सुनकर आक्षणने फिर हाथ जोडकर कहा, है नाथ | 
है अच्चुत ! आप यदि मुझपर प्रसन्न हैं तो एक वार अपने 
दिव्यरूपका दशन कराइ़्ये !! तदनन्तर प्रसन्‍नहृदय भगवानने 
ग्रेमबग ब्राह्मणको अपने खरूपका दर्शन कराया । ब्राह्मणने देखा, 
पुरुषोचम हरि शहद, चक्र, गदा, पद्म घारण किये हुए हैं । उनके 
तेजसे समस्त जगतू परिपूर्ण हो रहा है, वे ही सम्पूर्ण लोकोके 
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कारण हैं ।” उसने दण्डवतू-प्रणाम करके गद्गदवाणीसे कहा 'हे 
अच्युत | आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरे नेत्र प्रसन्‍न और 
दोनों हाथ हाष्य हो गये | में आज धन्य हो गया | भाज 
मेरे कुछके छोग सनातन ब्रह्मलेकको चले गये । मेरा समस्त 
मनोरध आज पूर्ण हो गया। परन्तु नाथ | मेरा एक आश्चर्य 
अमी दूर नहीं हुआ है, मूकादि सजननोंने मेरा पूर्व इत्तान्त 
क्योंकर जाना और आप उछुन्दर विप्ररूप धरकर मूक, 
पतित्रता, तुछाधार, अद्गोहक और इस वैष्णवके धरमें क्‍यों नित्य 
निवास करते हैं ” 


भगवानने कहा, है त्राह्मण | मूक चाण्डाढ सर्वदा अपने 
माता-पिताकी सेवामे रत है, झुभा नामक स्नी अनन्य पतित्रता है, 
तुलाधार सत्मवादी और सर्वत्र समदर्शी है, अद्रोहक काम, छोमको 
जय कर चुका है तथा यह वैष्णव मेरा अनन्य भक्त है। इनके 
इन ग्रुणोसे प्रसन्‍न होकर ही में आनन्दपूर्वक इनके घर सदा 
लक्ष्मी और सरस्वतीसद्तित निवास करता हूँ और इन्हीं गुणोके 
प्रतापसे यह छोग सब बातें जाननेमें समथे हैं | यदि हम छोग 
भगवानका अपने घरमें निवास चाहते हैं तो हमें भी ऐसा वनना 
चाहिये । (यह आख्यायिका पद्मपुराणके आधारपर लिखी गयी है) 
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स्वागतकी तैयारी करो 


पनमन्दिरमे मनमोहनकों घुछाना चाहते हो तो पहले काम, 
रृष्णा, छोम, क्रोध, वैर, हिंसा, अमिमान, आसक्ति, विषाद और 
मोहके दुर्गन्‍्धमरे कूड़ेको कोने-कोनेसे झ्ाड-सुद्दारकर वाहर दूर 
कक दो और संयम, सन्तोष, दया, क्षमा, मैत्री, अ्िसा, नम्नता, 
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स्वागतकी तैयारी करो 


वैशग्य, प्रसन्नता, विवेक, भक्ति और प्रेम आदि सुन्दर-सुन्दर 
फूलोंको चुन-चुनकर उनसे मन्दिरको भीतर-बाहर खूब सजा को ! 
जब सजावटठमें कुछ भी कसर न रह जाय, तब उस प्योरेको जोरसे 
पुकारो, तुरन्त उत्तर मिलेगा और उसकी मोहिनी रूप-छठासे तुम्दारा 
मनमन्दिर उसी क्षण जगमगा उठेगा |! 


सरकारी नौकर अपने अफसरके, सेवक माल्किके/राजा प्रजाके, 
जनता नेताके, शिष्य आचार्यके, बन्घु अपने माननीय बन्धुके और 
पत्नी अपने प्राणाधार पतिके खागतके लिये अपने-अपने भावोंके 
अनुसार कैसी-कैसी तैयारियाँ करते हैं। फिर जो यम, वायु, अग्नि 
आदि अफसरोके भी अफसर, ब्रह्मा आदि मालिकोंके भी मालिक, 
नारद, सनत्कुमार आदि नेताओंके भी नेता, देवराज इन्द्र 
आदि सम्रा्ेके भी सम्राद्‌, व्यास-वाल्मीकि आदि आचायोंके भी 
आचार्य, बन्घुओंमं भी परम बान्यव और पतियोंके भी परम पति हैं। 
जिस एक ही सब गुणोंके अथाह सागरकी ये सब बूँदें हैं, उस 
सर्वगुणाधारंके खागतके लिये भी तो कुछ तैयारी करनी चाहिये। 
तुम्हारी तैयारीका तमी पता चलेगा जब तुम्हारे मनमें और कुछ भी 
न रहकर केवढ उसका मोहन मुखड़ा देखने और कोमल चरण 
स्पशे करनेकी ही एकमात्र तीव्र छाठ्सा रह जायगी ! 


6 आल. 5 


[२०३ 


मोक्ष-संन्यासिनी गोपियों 
काम्योपासनयाय्थयन्त्यजुदिन करिश्वित्फल॑ सेप्सितं 
फिसित्‌.. स्वर्गमथापचर्गमपरेयोगरादियतादिमिः | 


अस्मार्क॑ यदुनन्दनाट्मियुगलष्यानावधानार्थिनां 
कि लीकेन दमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गेश्श किम ॥ 


कुछ छोग प्रतिदिन सकामोपासना कर मनवाब्छित फरछ 
चाहते हैं, दूसरे कुछ छोग यज्ञादिके द्वार खर्गकी तथा (कर्म और 
ज्ञान) योग आदिके द्वारा मुक्तिके ढिये प्रार्थना करते हैं, परन्तु 
हमें तो यदुननन्‍्दन श्रीकृष्णके चरणयुगलोंके ध्यानमें ही सावधानीके 
साथ छगे रहनेकी इच्छा है| हमें उत्तम लोकसे, दमसे, राजाते, 
खग्गसे और मोक्षसे कया प्रयोजन है “' 
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भोक्ष-संत्यासिनी गोपियाँ 


सचिदानन्दधन परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इन्दावनठीछा 

अति मधुर है, आकर्षक है, अद्भुत है और अनिरवेचनीय है | 
वहाँ सभी कुछ विचित्र है, चराचर सभी प्राणी भ्रीक्षष्णग्रेममे निम्न 
है, इनमें भी गोपी-्रेम तो सर्वथा अलौकिक और अचिन्त्य है। 
वहाँ वाणीकी गति ही नहीं है, मन भी उस प्रेमकी कल्पना नहीं 
कर सकता। करे भी कैसे, उसकी वहॉतक पहुँच ही नहीं है | 
मनुष्य प्रेमकी कितनी ही ऊँची-से-ऊँची कल्पना क्यो न करे, वह 
[उस कल्पनातीत भगवतृ-प्रेमेके एक कणके बराबर भी नहीं है। 
उस गुणातीत अप्राकृत 'कैवल प्रेम'की कल्पना गुणोंसे निर्मित 
प्राकृत मन कर ही कैसे सकता है ? इस अवस्थामे सचिदानन्द्घन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका सच्चिदानन्दमयी गोपिका-नाम-धारिणी अपनी 
ही छाया-मूर्तियोंसे जो दिन्य अग्राकृत प्रेम था, उसका वर्णन कौन 
कर सकता है? अवतक जितना वर्णन हुआ है, वह प्राय. अपनी- 
अपनी विभिन्न भावनाओंके अनुसार ही हुआ है। इस प्रेमका 
असली खरूप तो यत्किश्चित्‌ उसीके समझमें आ सकता है जिसको 
ग्रेमघन श्रीकृष्ण समझाना चाहते हैं, पर जो उसे समझ छेता है, 
वह तत्क्षण गोपी बन जाता है, इसलिये वह फ्रिर उसका वर्णन 
कर नहीं सकता | वास्तवर्म वह वर्णनकी वस्तु मी नहीं है। वे 
दोनो एक दूसरेका रहस्य समझते हैं और मनमानी लीछा करते 
हैं। गोपियोंके ग्राण और श्रीकृष्णमें तथा श्रीकृष्णके प्राण और 
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बुडसीदुल 
गोपियोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता,--ने परस्पर अपने आप ही 
अपनी छायाकों देखकर बिमुग्ध होते हैं और सत्रको मोहित करते 
हैं | श्रीकृष्ण और गोपी दो खरूपोंमें वत्तुतः एक ही तत्त है। 
कवि कहता है-- 
कान भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय, 
हियमें न ज्ञानि परे कान्द है कि पान है। 
भगवान्‌ अपने इस तरहके भक्तके लिग्रे कहते हैं कि वह 
तो भेरा आत्मा ही है “बत्मैत मे मतम्‌!! आत्मा क्या है, पेह 
उससे भी अधिक प्यारा है--- 
न तथा में प्रियतम जात्मयोनिन शहुसराः। 
न थ सद्डुर्षणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवाद्‌॥ 
( श्रीमह्रागवत १३ | १४ । १६) 
है उद्धव ! मुझे ब्रह्मा, सेकर्षण, लक्ष्मी एवं अपना आत्मा 
भी उतने प्रिय नहीं हैं, जितने तुम-जैसे मक्त प्रिय हैं। क्योंकि 
मैरा ऐसा भक्त मुझमें ही सन्तुष्ट है | उसे मेरे सिवा और कुछ भी 
नहीं चाहिये--- 
न परसेष्य्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावंभोम॑ न रसाधिपत्यम। 
न योगसिद्धीरपुनभंध॑चा 
मय्यर्पितात्मेच्छति मह्दिनान्यव्‌॥ 
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, मोक्ष-सन्यासिनी गोपियाँ 
निरपेक्ष॑ मुर्ति शान्त॑ निर्वेरे समदर्शनम्‌ | 
अन्ुवज्ञास्यहं॑ नित्यं. पूर्येयेत्यंघ्िरेणुमिः ॥ 

(श्रीमज्ञागवत १३ | १४ । १४, १६) 

इसप्रकारका मेरा प्रिय भक्त अपने आत्माकों मुझमें अर्पित 

कर देता है, वह मुझ्को छोड़कर अन्लाका पद, इन्द्रका पद, चक्रवर्तीका 

पद, पाताल आदिका राज्य और योगकी सिद्धियाँ आदिकी तो बात 

ही क्या है, मोक्ष भी नहीं चाहता । ऐसे मोक्ष-संनन्‍्यासी भक्तोंकों 

जो सुख मिलता है, उसे वही जानते हैं। ऐसे इच्छारहित, मह्ठतचित्त, 

शान्त, निर्वर और समदर्शी भक्तोंके चरण-रजसे अपनेको पवित्र 
करनेके लिये मैं सदा उनके पीछे-पीछे धूमा करता हैँ । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि उद्धवजीको यह दुर्लभ 
पद गोपियोका शिष्पत्व ग्रहण करनेके बाद ही मिलता था। जब उद्धवकी 
भगवान्‌ ऐसा कहते हैं फिर गोपियोंका तो कहना ही कया ? श्रीकृष्ण 
और गोपियोंके सम्बन्ध जो कुछ भी ऊँची-से-ऊँची स्थिति अनुभव- 
में आती है, वही आगे चलकर बहुत नीची मादम होने लगती है । 


जो श्रीमद्भगवद्गीती आज संसारका सर्वमान्य ग्रन्थ है, 
भगवानूकी दिव्य वाणीमें परमोपयोगी उपदेश होनेके कारण जो 
सबका पूज्य है, उसमें जो कुछ करनेके लिये कह्दा गया है, गोपियों- 

के जीवनमें वे सब बातें स्वाभाविक वत्त॑मान थीं | 
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बुलसीदूल 
भगवानूने श्रीमद्भगद््वीताम प्रिय सा भक्त अर्जुनकों जो 
परम रहस्यमय सार उपदेश दिया है कि--- 
जो सर्त्र मुन्नको व्यापक देखता है और सबको मुझमें देखता 
है, उससे में कमी अद्य नहीं होता, और वह मुझते कमी 
अदह्य नहीं होता [ गीता ३ ३० ] (मेरे) दृढ़निश्यी मक्त विर्तर 
मेरे नाम-गुणका कीतेन करते हुए मेरे ही लिये चे्ठा करे हुए 
तथा वास्म्ब्रार मुन्ञकी ही प्रणाम करते हुए, निल् मुझमें मत ठगाकर 
अनन्य भक्तिसे मेरी उपासना करते हैं। [गीता ३१४ | वे 
निरन्‍तर मुझमें मन छगानेवाले, मुझमें प्राणोंकों अरपग. करनेवाले 
मेरे भक्त पत्पर मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी ही छील गा-गा- 
फर सन्तुष्ट होते हैं और मुझमें ही रमण करते है, इसप्रकार 
प्रेमपूर्षक नित्मयुक्त होकर मुझे भजनेवाले भक्तोंको अपनी रेशरीय 
बुद्धिका योग मैं करा देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं) 
| गीता ३० । १-१० ] 
इसके बाद गीताका परम तत्न परम गोप्प रहस्य 
वतढाते हुए मगबानूने अर्जुनसे कहा था-- 
मत्मता सेव सद्भषकों मद्याज्ी मां नमस्कुरु। 
मा्मेवैष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजने प्रियोडसि मे ! 
सर्वधर्मान्‍्परित्यक्य माम्ेके शरण. प्जञ। 
णहं त्वा सर्वेपाएस्थो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( गीता $८। ६१-६६ ) 
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मोक्षसन्यासिनी गोपियाँ 


८ केवल मुझमें ही मन अपंण कर दे, भेरा ही भक्त हो, 
मेरी ही पूजा कर, मुझको ही नमस्कार कर, फिर तू मुझको ही 
प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्योंकि व्‌ 
मेरा अति प्रिय सखा है। सव धर्मोको छोड़कर तू केवल एक 
मेरे ही शरण हो जा, मैं तुझे सब पा्पोसे छुडा दूँगा, तू चिन्ता 
न कर। 

गोपियेंके आचरणोंमें ये सारी बातें ओतग्रोत ही नहीं, वल्कि 
बढ़ी हुई थीं। कारण, उपदेशमें उतनी बातें आ ही नहीं सकती जितनी 
आचरणमें आती हैं | फिर अजुनको तो ऐसा वननेके लिये उपदेश 
दिया जा रहा था, परन्तु गोपियों भगवान्‌की वनी-वनायी भक्त थीं। 
भगवानने स्वयं अपने श्रीमुखसे उनकी वड़ाई करते हुए कह है- 

निजाडूमपि या गोप्या ममेति समुपासते। 

ताम्यां पर न में पार्थ निगूहप्रेममाजनम्‌॥ 

सहाया गुरवः शिष्या भ्ुजिष्या वान्धवाः स््रियः | 

सत्य वदामि ते पार्थ गोप्यः कि मे मवन्ति न 

मन्माहात्ययं मत्सपर्या मच्छुद्धां मन्मनोंगत्म। 

जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्‍्ये जानन्ति तत्त्वतः ॥ 

हे अर्जुन | गोपियों अपने अंगोंकी सम्हाल इसलिये करती 
हैं कि उनसे मेरी सेवा होती है, गोपियोंकों छोडकर मेरा 
नियूढ ग्रेमपात्र और कोई नहीं है | वे मेरी सहायिका हैं, गुर हैं, 
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शिष्पा हैं, दासी हैं, वन्घु हैं, ग्रेयसी हैं; कुछ मी कहो सभी हैं। 
मैं सच बहता हूँ कि गोपियों मेरी क्या नहीं हैं ! हे पार्य ! मे 
माहात्य, मेरी पूजा, मेरी श्रद्धा और मेरे मनोरषकी तलसे केवल 
गोषियों ही जानती है और कोई नहीं जानता !? 


गेपियेकि मनमें इहछोक और परछोकके किसी भी भोगकी 
कामना नहीं थी, इन्द्रियका कोई विषय उनके मनको आर्करत 
नहीं कर सकता था, उन्होने अपने मनोंको श्रीकृष्णके मनमें और 
अपने प्रार्णोको श्रीक्ृष्णके प्राणोंमें विलीन कर दिया था | वे 
इसीलियि जीवन धारण करती थीं कि श्रीकृष्ण वैसा चाहते थे | 
उनका जीवन-मरण, छोक-परलेक सब श्रीक्षष्णकी उच्छोके अंधीय 
था, उन्होंने अपनी सारी इच्छाओंको श्रीक्ृप्णको इच्छामें मिल दिया 
था । मगवान्‌ श्रीकृप्णने एक दिन एकान्तमें प्यारे उद्धवजीसे 
कहा-- 

ता मन्म्नस्का मत्पाणा मदर्थे त्यक्तरेहिका!। 

ये त्यकलोक्र्माश्न मढ्थें तान्विमम्थंदम्‌ ॥ 

मयि ते प्रेयसां प्रेट्ट दूरल्थे गीकुलर्रियः। 

सरन्‍्त्योडड़ विमुद्यन्ति विरदौत्कण्ट्यविहलाः ॥ 

धाय्यन्त्यतिकच्छे ण. घाय. पघाणान्कथश्वन 

प्रत्यागमवसदेशवद्वन्यी. मे... मद्ात्मिका' ॥ 

( श्रीसज्ञागवत्त 4० । २६ । ४-६ ) 
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है उद्धव | गोपियोने अपने मन और प्राण मेरे अप॑ण कर 
दिये हैं, मेरे लिये अपने सारे शारीरिक सम्बन्धियोको और छोक- 
सुखके साधनोंको त्यागकर वे मुझमें ही अनुरक्त हो रही है, मे ही 
उनके सुख और जीवनका कारण हूँ, गोकुलकी उन श्लियोको में 
प्रिय-से-प्रिय हूँ, मेरे दूर रहनेके कारण वे मेरा स्मरण करती हुई 
भेरे बिरहमें अत्यन्त ही विहछ और विमोहित हो रही हैं। मेरे शीघ्र 
गोकुछ लोठनेके सन्देशके मरोसे ही अपने आत्माको मुझमें समपण 
कर देनेवाली वे गोपियों बड़ी कठिनतासे किसी प्रकार जावन धारण 
कर रही हैं | 
गोपियोंका हृदय अ्रेक्षिष्णमय है| गया था, वे खाते-पीते, सोते- 
जागते, चलते-फिरते, घरका काम-काज करते, सब समय एक 
श्रीकृष्णको ही देखतीं और उन्हींके गुणोका स्रण कर-करके ऑसू 
वहाया करती थीं | भागवतमें कहा है--- 


या दोहनेडवहलने मथनोपलेप- 
प्रेड्डेडुनाभंरुद्तोक्षणमाज॑नादी । 
गायन्ति चैनमनुस्कथियो5श्रुकण्ब्यो 
घन्या प्रजख्रिय उस्क्रमचित्तयानाः | 
( श्रीमद्भागवत १० । ४४ । १९ ) 
'जो गोपियों गौओंका दूध दूहते समय, धान आदि कूटते 
समय, दही बिलोते समय, ऑगन लौपते समय, वाल्कोको झुलते 
[२११ 
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समय, रोते हुए वच्चोको छोरी देते समय, धरोंमे झाड़ू देते समय 
प्रेमपूर्ण चित्तते आँखोंमे ऑतू भरकर गद्ढद वाणीसे श्रीकृष्णका गान 
किया करती हैं, उन श्रीक्षप्णमें चित्त निवेशित करनेवाली गोपरमणियों- 
को धन्य है ! 


यह गोपीग्रेम बढा ही पतित्र है, इसमें अपना सर्व प्रियतमके 
चरणोमें न्योछवर कर देना पढ़ता है । मोक्षकी इच्छा और ,नरकका 
भय दोनसे ही मुख भोड़ ढेना पड़ता है | प्रियतम श्रीक्ृप्णका 
प्रिय कार्य करना ही जीवनका एकमात्र उद्देश्य वन जाता है। दूसरेके 
द्वारा मुझे छुख मिले, मेरी इन्द्रियोकी और मनकी ठृत्ति हो, इसका 
नाम काम! है, चाहे वह भाव भगवानके प्रति ही क्यो न हो और 
मेरे द्वारा मेरा प्रियतम सुखी हो, इसमें में सुखी होऊँ,” इसका 
नाम प्रेम! है; काम मोगके लिये और प्रेम परमात्माके लिये हुआ 
करता है | विषयाजुराग ही काम है और मगवदनुराग ही प्रेम है । 
यह ग्रेम वढते-बढते जब ग्रेमीकों ग्रेमास्पद भगवानका प्रतिविम्ब 
बना देता है तमी प्रेम पूर्णताके समीप पहुँचता है। श्रीचैतन्य- 
चरिततामृतमें 'काम' और प्रेम” का भेद वतराते हुए कहा है--- 
कामेर तात्पयं निज संभोग केवल। 
कृष्ण-सुख तात्पय प्रेप)त तो प्रदल॥ 
लोकघरम, चेदरधर्म, देहधर्म, कर्म । 
लज्ञा, थैर्य,देह-सुख,भात्म-छुख मर्म ॥ 
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सर्वत्याग करये, करे कृष्णेर भजन। 
कृष्ण-खुख हेतु करे प्रेमेर सेवन॥ 
अतपव काम प्रेमे बहुत अन्तर। 
काम अन्धतम, प्रेम निर्मंठ भास्कर ॥ 


ग्रेमीको तो प्रेमास्पद भगवान्‌के इंगितानुसार छोकपर्म, वेद- 
धर्म, देहधर्म और सारे कम तया जा, पैर्य, शरीर-सुख, आत्म-सुख 
आदि सत्रका ल्ञाग कर देना पड़ता है | जो छोग कहते हैं कि 
श्रीक्षण्णप्रेममे त्याग और वैराग्यकी आवश्यकता नहीं, वे बहुत ही 
मूलते हैं | श्रीक्षण्णप्रेमकी प्राप्तिता आधार तो अ्रीक्षष्णार्थ सवेख- 
त्याग ही है-तभी श्रीकृष्णहप परमशान्ति प्राप्त होती है- 
श्यायाच्छान्तिरवन्तरम्‌ । 
जबतक बिधयोंमें मन रहता है तबतक तो भगवान्‌का 
प्रेमपूर्वक निरन्तर चिन्तन ही नहीं हो सकता, फिर समर्पणकी तो 
वात ही कहों है / यह भ्रम है कि छोग विषयासक्त-चित्तसे 
विषयोंका सेवन करते हुए अपनेको भगवानका प्रेमी और गोपीग्रेमके 
कहने-सुनने और तदनुसार आचरण करनेका अधिकारी मान बैठते 
हैं; इसीसे उनका पतन होता है। परमबैराग्यवती श्रीकृष्णगतग्राणा 
श्रीगोषियोंके सम्बन्धर्मे श्रीचैतन्य-चरितामृतमें कहा है- 
निजेन्द्रिय-छुख-हेतु कामेर तात्पर्य | 
कृष्ण-छुखेर तात्पर्य गोपीमाद दर्य ॥ 
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निजेन्द्रिय-सुखवाब्छा नेह गोपीकार। 
हृप्ण-सुक्ष-हैतु करे संगम विहार॥। 
भात्म-सुख-दुःख गोपी ना करे विचार। 
कृष्ण-छुलदेतु करे सब व्यवहार॥ 
रृष्णविना आर सब करि परित्याग | 
हृप्ण-सुझ-हेतु करे शुद्ध अनुराग ॥ 


श्रीक्षप्ण-सुखके छिये झुद्ध अनुराग करना ही परविन्न 
गोपीमाव है | ऊपर कहा गया है कि श्रीकषप्णप्रेमी नरकके भयकी 
भी परवा न कर प्रियतम भगवानका प्रिय कार्य करता है, इससे 
कोई यह न समझे कि “बह ऐसा दुष्कर्म मी करता है जिससे उसको 
नरकका भागी होना पडे |! वात यह है कि वह मोक्ष-भोग या 
, ज्गे-नरककी वातकों स्मरण ही नहीं करता, वह तो अ्रीक्षष्ण-गंत- 
चित्त रहता है | उसके मन, प्राण और बुद्धि तो श्रीक्षष्णमें तीन 
हो जाते हैं | ऐसे भक्तसे किसी भी दुष्कर्मकी सम्भावना ही कैसे 
हो सकती है ? श्रीमगवानसे पाप या दुष्कर्म हों, तो उससे भी हों, 
क्योंकि उसने तो सारी विषयासक्तिकों छोडकर अपने मनको 
भगवानूका मन बना दिया है। इस दर्मार्मे मगवानके मनमें आसक्ति- 
वश पापका भाव आवे तो उसके भी आवबे | भगवानके द्वारा 
पाप-पुण्य छोते नहीं, इसलिये भक्त भी पाप-पुण्यसे अलग 
ही रहता है। 
२१४ ] 
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अमृत चाहे विषका काम कर दे, शीतल जल चाहे जगत- 
को भस्म कर दे परन्तु श्रीकृष्णप्रेमी भक्तसे दुष्ट कम कदापि नहीं 
हो सकता । अतए्ब, गोपियोंके कार्योमे पाप देखना हमारे चित्तकी 
पापमयी इृत्तिका ही फल है | थोड़ी दूरपर बाते करते हुए जवान 
बहिन-भाईकी निद्धेष हँसी और बातचौतमे भी कामीको कामके 
दर्शन होते है | इसी प्रकार हम भी गोपीग्रेममें काम देखते हैं । 
वास्तव वहाँ तो काम था नहीं; गोपीग्रेमके सच्चे अनुयाधियोमें भी 
काम-गन्धका नाश हो जाता है | श्रीचैतन्य महाग्रमु इसके प्रत्यक्ष 
उदाहरण हैं| वहों तो केवल श्रीकृष्ण-ही-कृष्ण रह जाते है। 
उनके मन या नेत्रेंके सामने दूसरी चीज न तो ठहरती है और 
न आती ही है | कबिने क्या सुन्दर कह है-- 
कानन दूसरो नाम सुने नहिं एकह्टि रंग रैगो यह डोरो। 
घोखेह्ुु दूसरों नाम कढ़े रसना मुख बाँघि इलाइल बोरो॥ 
ठाकुर चित्तकी वृत्ति यही हम केसेह टेक तर्ज नहिंभोरो। 
बावरी वे मखियाँ जरि जाये जो साँवरो छाड़ि निहारति गोरो ॥ 
उन्हें त्रिभुवन श्याममय दीखता है | उनकी सारी इन्द्रियों 
केबल श्रीकृष्णको ही विषय करती हैं । 
भगवानूके आदेशसे उद्धवजी बजमें आकर गोपिकाओको समझाने 
छगे-उन्होंने अनेक उपदेश दिये, परन्तु गोपिकाओंके प्रेमको देखकर 
उनकी सारी ज्ञानगरिमा गल गयी | वे प्रेमके निर्मल प्रवाहम बह गये। 
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छचुलसीबल 
गोपियोनि कहा-- 


स्याम दन, स्याम मन, स्थाम है हमारो धन, 

आठों जाम ऊधो हमें स्थामहीसों काम है। 
स्थाम हिये, स्थाम जिये, स्थाम विज नाँदि तिये, 

आँधिकी-सी लाकरी अधार स्थामनाम दै॥ 
स्थाम गति, स्थाप्र मति, स्याम ही है प्रानपति, 

स्थाम खुखढटाई सो भलाई सोभाधाम दै। 
ऊधों तुम भये दौरे, पाती लेके आये दौरे, 

योग कहाँ राखें, यहाँ रोम-रोम स्याम है॥ 


अरे, यहाँ तो झ्यामके सिव्रा और कुछ है ही नहीं, सारा 
हृदय तो उससे भरा है, रोम-रोममें तो वह छाया है | सोते-बठते 


कमी साथ तो छोड़ता ही नहीं, फ़िर वताओ तुम्हारे ज्ञान और 
योगको रक्खें कहों 


नाहिंन रहो हियमें ठौर । 


नन्दूनन्दून अछत कैसे आनिये उर और॥ 

चलत चितवत द्वित जागत स्वप्न सोवत रात ! 

हृदयते चह स्याम म्रति छिन न इतनउत जात) 

कहत कथा अनेक ऊधो छोक-लाज़ दिखात।; 

कहा करों तन प्रेम-पूरन घट न सिन्धु समात॥ 
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तुम्हीं बताओ, क्या किया जाय ! वह तो हृदयमें गड 
गया है और रोम-रोममें ऐसा अड गया है कि किसी तरह निकढ 
ही नहीं सकता; भीतर भी वही और बाहर भी सर्वत्र वही ! 
उरमें माखनचोर गड़े। 
अब कैसे निकसें वे ऊधो तिरछे आन अड़े॥ 
उद्धव चकित हो गये | सबसे अधिक आश्चर्य तो उन्हें 
तब हुआ, जब गोपी-कपासे उन्होने श्रीगोपीनाथको गोपियोकि 
बीच अपनी सत्र आँखोंके सामने देखा--- 
महात्मा सूरदासजी कहते हैं--- 
लरूखि ग्रोपिनको प्रेम नेम ऊधोकों भूल्यों। 
गावत गरुत ग्ोपाक्त फिरत कुझ्ननमें फ़ूल्यों॥ 
खिन गोपिनके पग परे धन्य तुम्दारों नेम। 
घाइ-धाइ द्रम भेंटदीं ऊधो छाके प्रेम॥ 
उद्धवजीकी विचित्र दशा हो गयी, आये थे ज्ञान देकर 
उनका विरहानल बुझाने--गुरु बनकर उन्हें योगकी दीक्षा देने 
पर अब तो चेले बनकर पुकार उठे--- 
उपदेसन आयों हुतों, मोहि भयों उपदेश । 
चेछा बनते ही उन्होंने मथुराका राजवेश झागकर गोपी-पद- 
पड्ढज-पराग गोपका चेश धारण कर लिया और उसी वेशमे थे 
भगवानके पास पहुँचे, इस समय उन्हें यह होश नहीं था कि में 
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रसीद 
यहुवेशी उद्धव हूँ; वे अपनेको गोपियेकि चरणोंका चाकर समझते थे, 
जगतको भी इसी रूपमें देखते थे, अतरव भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भी वे 
यदुनाथ कहना भूल गये और गोर्पानाथके नामसे ही पुकारने ढगे--- 

ऊधो यहुपति पे गये, किये गोपको भेस॥ 

भूले यहुपति नाम, कहो गोपाल ग़ुर्साई !! 

उद्धव कहने ठगे--हे गोपाल, हे गोपीनाय, एक वार चलो 
न ब्रजको ? उस ग्रेमठोककों छोडकर यहाँ इस रूखी-सूखी मथुरामें 
कहाँ आ वसे ! हे 

वृन्दावन सुख छांड़िके, कहाँ वले हो आय ! 

प्रेमसिन्चु हरि ज्ञानिके ऊधो पकरे पाय॥ 

खुमिस्त बजको प्रेम, नेम कछु नाहिंन भावे । 

उम्ग्यो नेनन नीर वात कछु कहत न आवबे ॥ 

उद्धव भगवानके पैर पकडकर फुफकार मारकर रोने ढगे, 
भगवान्‌ भी प्रेमबिहल हो जमीनपर गिर पडे और फिर अपने 
पौताम्वरसे ऑसू पोंछते हुए वोले--“बाह, तुम तो खूब योग 
सिखाकर आये उद्धव ! 

सूर स्थाम भूतल गिरे रहे नैन जल छाइ। 

पोंछि पीत-पदसों,कह्मो-भल जाये योग सिखाइ”॥ 

भगवानने कहा---उद्धव | देखा, तुमने गोपबाल्ाओंका निर्मल, 
विज्वुद्ध, अहैतुक और अनन्य ग्रेम ! इसीलिये मैं उन्हें क्षणमर नहीं 
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मोक्ष-संत्यासिनी गोपियाँ 
भूछ सकता | धन्य | इसी प्रसगमे त्रज-रस-रसीले श्रीनन्ददासजी 
कहते हैं-- 
उद्धवजीने कहा--- 
करुनामयी रखिकता है तुम्हरी सब भूँठी । 
जबहीलों नहिं लख्यों तबहिंलों बाँधी मूठी ॥ 
मैं जञान्यों त्रज जायके तुम्दरों नि्दंय रूप । 
जो तुमको अवलम्ब ही वाकों मेलो कप ॥ 
कौन यह धर्म है! 


पुनि-पुनि कहे अहो चलो जाय इन्दाबन रहिये | 
प्रेम-पुंजको प्रेम जाय गोपिन सँग लहिये ॥ 
और फाम सब छाँड़िके उन लोगन झुख देहु 
नातरु हुल्यों जात है अब ही नेह-लनेहु ॥ 
करोगे फिर कहा ! 
उद्धवजीके शब्द सुनकर भगवानकी क्या दशा हुई ? सुनिये 
श्रीनन्ददासजीके ही मुखार॒विन्दसे-- 


खुनत सखाके बैन मेन भरि आये दोंऊ। 
बिबश प्रेम-आवेस रही नाही सुधि कोऊु॥ 
रोम-रोम प्रति गोपिका है रहि साँचर गात। 
कठप-सरोरुद साँवरों, त्रजबनिता भई पात॥ 
उरक्ति अंग-अंग ते । 
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चुल्सीदूल 
फिर किसी तरह सचेत होकर भगवानने कहा-- 
दो सचेत कहि भली सखा पठयो सुधि छावन ! 
अवगुन हमरे आमनि तहाँते छंगे वतावन॥ 
मोर्में तिनमें अंतरों एकौ छिन्मर नाहिं। 
ज्यों देखी मोँ माँहि ते, त्यों में तिनहीं मार्हिं॥ 
तरंगन बारि ज्यों । 
इसके बाद मगवानने अपना गोपीरूप दिखलाकर उद्धवका 
भ्रम दूर किया--- 


गोपीरूप दिखाई तवे मोहन बनवारी। 
ऊप्रों प्रमहिं निवारि डारि मुख मोहकी जारी॥ 
अपनो रूप दिखाइकी लीन्‍्हों बहुरि दुराय। 
नन्‍्ददास पावन भयों जी यह छीछा गाय॥ 
प्रेमरस-पुंजनी ॥ 
यद्द तो कविकी कल्पना है । गोपीग्रेम तो इससे वहुत ऊँचा 
है | कुछ महाल्ुभावोंकी धारणा है कि गोपियोंका मगवानके प्रति 
वही ग्रेम था जो कान्ता--स्रीका अपने खामीके प्रति होता है । 
कुछ सजन कहते हैं कि यह वात नहीं है, जैसा परवीया-- 
परावी ल्लीका प्रेम अपने जारके प्रति होता है वैसा ग्रेम गोपियोंका 
था। मेरी समझसे ये दोनों ही उदाहरण गोरप॑प्रिमके लिये पूरे लागू 
नहीं होते | यह सल्न है कि क्ान्तामावमें--शान्त, दात्य, सख्य, 
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वात्सल्यका समावेश हो जाता है। पतित्रता स्री अपना नाम, गोत्र, 
जीवन, धन-धर्म, सभी कुछ पतिके अरपणकर प्रत्येक चेश पतिके 
लिये ही करती है और पतिके सम्बन्धियोंकी सेवामें शान्तमाव, 
पतिकी सेवामें दास्यमाव, पतिके साथ परामश करनेमे सहयभाव 
और भोजनादि करानेमें वात्सल्यमाव रखती है तथा अपना 
शरीर और मन सब भौंति निःसंकोचरूपसे पतिके अपंग कर 
देती है परन्तु भगवानके प्रति गोपियोंके समान केबल प्रेममूर्ति 
शुद्ध भागवत जीवोंका जो प्रेम होता है, वह तो कुछ विलक्षण 
ही होता है । ऐसे ही परकीयाका भाव भी सर्वा्रपू्ण नहीं है | 
परकीयाके ग्रेमकी इतनी ही वात उदाहरणखरूपमें छी जा सकती 
है कि जैसे परकीयाकी चित्तवृत्ति घरका काम-काज करते हुए 
भी आठों पहर जारमें छगी रहती है, इसी प्रकार भक्तकी भी 
भंगवानूमे लगी रहती है; परन्तु परकीयाके मनमे तो अंग-सगरूप 
कामवासना रहती है | गोपियोंमे कामवासनाका लेश भी नहीं 
था। परकीयाका प्रेमास्पद जार होता है | भगवान्‌ परमात्मामें जार- 
भाव कभी नहीं हो सकता | परमात्मा सर्वथा शुद्ध और निर्बिकार 
हैं, इसलिये यही कहा जाता है कि गोपीग्रेम परम विद्युद्ध, सर्वया 
अनन्य तो है ही, परन्तु इससे भी परे उस कोठिका है, जहाँतक 
हमारी कल्पना पहुँचती ही नहीं, इसीसे वह अनिर्वेचनीय और 
अचिन्त है| 
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दुल्सीदल 


गोपीओम विलक्षण है, उसमें श्रगार' है पर राग नहीं 
है; 'भोग' है पर 'अगसयोग' नहीं हैं; 'आतक्ति' है पर 'अज्ांन" 
नहीं है; 'वियोग' है पर 'विछोह' नहीं है; ऋ्दन' है पर 'हु सा 
नहीं है: 'बिरह' है पर बदन! नहीं है: 'सेवा' है पर अभिमान' 
नहीं है, 'भाव' है पर 'ेर्यः नहीं है; 'ल्याग' हैं पर 'सन्यातत 
नहीं है, प्रदप' है पर वेहोओी' नहीं हैं: ममता? है पर 'मोह 
नहीं है: 'अनुराग' है पर 'कामना' नहीं हैं; ठ॒त्ि! है पर 
अनिच्छा' नहीं है; 'छुख' है पर 'सृहा' नहीं है, देह” है पर 
“अहं' नहीं है; 'जगत' है पर भाया' नहीं है, ज्ञान' है पर 
जानी' नहीं है- श्रह्म' है पर “निर्गुण' नहीं हैं; 'भुक्ति' है पर 
'ल्य' नहीं है। 

भगवान्‌ अ्रीक्षण और गोपियोंकी यह परम मावक्ी 
रासडीला निल् है, ग्रत्मेक युग है, आज भी होती है; अलेक 
युगके अधिकारी सन्तोंने इसे देखा है, अब भी अधिकारी देखते 
हैं, देख सकते हैं | 

यदि इसप्रकारंके ग्रेमकी तनिक भी झाँक़ी देखकर धन्य होना 
चाहते हो, यदि इस अचिन्त्य प्रेमार्णयका कोई एक बिन्दु आरा 
करना चाहते हो तो मोग और मोक्षकी अमिद्यणको छोड़ दो) 
श्रीक्षप्णमें अपना चित्त जोड़ दो, आण खोलकर रोओ, उनके 
नान और रूपपर आतक्त हो जाओ | वेच डाले अपना सब 
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कुछ उनके एक रुपविन्दुके लिये, सवेख निछावर कर दो उनके 
चरणोंपर, छगा दो अपना तन, मन, धन उनकी सेवामे; सदाके 
डिये अपना सम्मूण आत्मसमपंण कर दो । 


तुम पुरुष हो या ख्री, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, पुण्यात्मा हो 
या पापी, जो छुछ भी हो, इढ़ताके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
निज-जन बननेकी प्रतिज्ञा कर छो । सौरे जीवोंमे श्रीक्ृष्णके 
दर्शन करो, झुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति और जीवन-मरण समीमें 
उस प्रेमास्पदकों पहचानकर आनन्दानुभव करो, दिल खोलकर 
मुक्तकण्ठसे श्रीकृष्ण-नामका संकीतन करो, श्रीकृष्णकें लिये सच्चे 
हृदयसे हृदयविद्दीणेकारी क्रन्दन करो, सव जगह श्रीक्षष्ण 
रसिकशेखरकी त्रिमंग माधुरी देखो | उनकी कृपा होगी और तुम्हें 
प्रेम मिलेगा, तुम कृतार्थ हो जाओगे | सबको कतार्थ कर «दोगे ! 
यह निश्चय रक्खो ! 


जद॒पि जसोदा तन्‍्द्‌ अरु ग्वालबाल सब धन्य | 
पैया जममें प्रेको गोपी भई अनन्य॥ 
“-रसखानिनी 
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चार भश्न 


मेरे एक मित्रने चार प्रश्न किये हैं। प्रश्न वडे मार्मिक हैं। 
ऐसे प्रश्नोंका उत्तर वास्तवर्मे अनुभवी पुरुष ही दे सकते हैं, मुझन- 
जैसा आ्राणी क्या कह सकता है परन्तु मित्र महोदयने मुझसे ही 
उत्तर चाह्या है, इसलिये बडी ही नम्नरताके साथ मैं संक्षेपमें इन 
विषयोपर कुछ लिख रहा हूँ | अनुभवी और बिंान्‌ महानुभाव 
इस घृष्टताके लिये क्षमा करें और भूछ-चूक सुधारकर अलुग्रहीत 
करें। प्रश्न ये हैं--- 


१-भगवानकी शरण प्राप्त होनेके लिये प्रतिदिन जो नियमित 
प्राथना की जानी चाहिये, उस प्रार्यनाका स्वरूप क्या है तथा 
चह किस विधिसे करनी चाहिये ! 


२-मंगवानकी अपरिम्रित शक्ति और पग्रमावका स्पष्ट 
छुविस्तृत वर्णन कीजिये ! 


३-मगबानका सर्वव्यापी भाव किसग्रकार हढ़्त हो 
सकता है ! मनुष्य चराचर विश्व्मे विश्वात्माकी मावना कैसे करे ? 
नयनाभिराम प्यारे रामको आरामके प्रत्येक पत्र, पुष्प और कबियों- 
में किस साधनसे देखने छंगे * 
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चार प्श्च 
४-ऐसा एक भी क्षण न बीतना चाहिये, जिसमे प्रियतम- 
का स्मरण न हो, इस ग्रकारकी स्थितिका साधन क्‍या है * 
क्रमसे इनके उत्तर निम्नलिखित हैं--- 
(१ ) शरण-प्रप्निके लिये प्रार्थना 
भक्तोंके लिये मगवानूकी शरण प्राप्त कर लेना ही परम 
ध्येय है, प्रभुके चरणोमें सव प्रकारसे अपनेकी समर्पणकर भक्त निलय 
निर्भय और सर्वथा निश्चिन्त हो जाते हैं, इससे परे वे अपना कोई भी 
कर्तन्य नहीं समझते । वे मगवानके हाथका यन्त्र वबकर ससारमे 
निःस्पृह और निद्वन्द्र होकर विचरा करते है, उन्हे गति-अगति, 
स्वगे-तरक, छाम-हानि, जीवन-मृत्यु, छोक-परछोक, ह्याग-भोग 
आदिकी कुछ भी पस्ा नहीं होती, वे किसी ज्रातकी चिन्ता और 
किसी अन्य विष्यका मुख्यरूपसे कमी चिन्तन नहीं करते, 
उनका चित्त परमात्माके चिन्तनमें सत्झ रहता है, वे परमात्माके 
प्रत्मेक विधानमें सन्तुष्ट रहते हैं, उनकी प्रत्येक चेश्ठ परमात्माकी 
इच्छानुकूल होती है, वे कामनाशत्य हो जाते हैं, उनका मन 
परमात्माके मनमे और उनकी बुद्धि परमात्माकी बुद्धिमें विढीन हो 
जाती है | इस स्थितिको मनुष्य अपने पुरुषाथ या साधनके बल- 
से कमी नहीं पा सकता । मन-वाणीकी समस्त क्रियाएँ परमात्माकी 
इच्छाके अनुकूल करनेकी चेष्टा प्राणप्रणसे करते रहनेपर भी 
शरणागतिका साधक उन क्रियाओंका आश्रय नहीं छेता, कारण, 


[शश५ 
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ठुठसीदुल 
किसी मी क्रिया या साथनसे भगवत-शरणकी प्रा नहीं होती, 
भगवानकी शरण तो केवठ मगवत्तपासे ही ग्राप्त होती है। यद्यपि 
भगवत्कपा सब जीवोपर सदा-सर्वदा समान रुपसे है, उसमें 
विषमता नहीं है, परन्तु उससे पूरा छाम उठानेके लिये उसको 
पहचाननेकी आवश्यकता होती है। मगवत्कृपाकी पहचान--- 
सच्ची पहचान-भगवानकी आत्त-्रर्यनाते होती है। इसलिये 
प्राथना मनुष्यके जीवनका एक परम आवश्यक कर्तव्य होना 
चाहिये । प्रारथनासे बड़े-बड़े असाध्य कार्व साध्य बन जाते हैं, 
सारी कठिनाइयाँ आसानीसे दूर हो जाती हैं। भग्वानने स्वयं 
धोषणा की है- 

मचित्तः सर्वेदर्गाण मत्मसादात्तरिप्यसि! 

' ( गीता १८॥६८ ) 

मुझ चित्त लगानेपर मेरी कृपासे सारी कठिनाइयोले त्‌ आप 
ही तर जायगा । अतएव ग्रार्यनाका अर्थ है मगवानमें चित्त जोडना, 
प्रतिदिन नियत समयपर भगवानके गुणगान करना, अपने दिल- 
को खोलकर भगवानके सामने रखना, अपनी टूडी-फूटी भाषामें 
या केंबठ मृक् रहकर ही उनकी कृपा-मिक्षा चाहना। प्रार्थनामें उसे 
अधिक आवश्यकता है सच्चे और साफ़ दिलकी, उसमें दम्भकों 
विल्कुल ही स्थान नहीं है, दन्महीन चित्त की हुई आर्च-प्रारयनाका 
उत्तर वहुत ही भीतर मिलता है | जिन्हें सुन्दर छोक या पद ने 
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भाते हों, उन्हें प्राथनाके लिये उनकी आवश्यकता नहीं है | परमात्मा- 
के सामने मनुष्यमात्र अपनी भाषामें अपना भाव प्रकट कर सकते 
हैं। सनन्‍्त-भक्तोंके या सत॒-शात्रोंके करणोष्रादक छोक और 
भजन याद हों तथा छुरीले खरोंसे तचित्त होकर गाये जायूँ तो 
उनसे भी वहुत छाम ह्वोता है | एक घंटेकी प्रार्थनामें साधारणतः 
चार भाग किये जा सकते हैं-- 

१५ मिनट-सस्तुति-गान ( छोक पद भादि । ) 

१७ मिनट-ध्यान । 

१७ मिनठ-अपनी भाषामें अपने मनकी वात भगवानके 
प्रति कहना और उनकी कृपामिक्षा चाहना या केवल मूक रहकर 
मन-ही-मन प्रार्थना करना । 

१० मिनट-नामकीतन करना या गीता, भागवत, रामायण 
आदिके किसी करुणोत्पादक ग्रसंगको पढ़ना | 

प्राथनाका समय और स्थान जहॉतक हो, एक नियत होना 
चाहिये | स्थान एकान्त हो और समय भी ऐसा हो जिसमें दूसरे 
कामके लिये कुछ भी सोचने या वीचमें उठनेका प्रयोजन न रहे | 
सुमीता हो तो एकान्तमें आधी रातके वादका समय अच्छा रहता 
है । प्राथनाके समय चित्तमें सरलता और आर्त्तता अवश्य रहनी 
चाहिये | ऊपर ढिखी चारों वातोंका क्रम ठीक-ठीक न रहे तो 
भी कोई आपत्ति नहीं; प्रायनाके समय ऐसा निश्चय अवश्य होना 
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चाहिये कि “भगवान्‌ साक्षात्‌ यहॉपर मौजूद हैं और में अपनी 
प्रत्येक क्रिया उनके सामने कर रहा हूँ, उन परम दयादुकी मुझ- 
पर वर्ड भारी दया है | वे शीघ्र हो मुझे अपने अरणमें अवश्य 
ले के | उनकी शरण ग्रप्त होते ही मैं सदाके लिये पूर्ण निर्मव 
और निश्चिन्त होऊँगा !! मेरे विश्वासक्रे अनुसार ऐसी नियमित 
प्रार्थनासे वहुत ही थोड़े काछमें भगवत्‌-झरणक्ो प्राप्त करके महुष्य 
कृतार्थ हो सकता है । 


(२) भगवानकी अपरिमित शक्ति ओर प्रभाव 

भगवानके खरूप, उनकी अपरिमित भक्ति और उनके प्रभाव- 
का ययाय॑ वर्णन न कोई आजतक कर सका है, न कर सकता है 
और न कर सकेगा | भगवानके स्वरूप, प्रभाव और उनकी शक्तिको 
वे आप है जानते हैं| जगतमे बेद, शात्र और सन्तोंद्ररा अवतक 
भगवावक्का जितना वर्णन हुआ है, वह सारा-का-सादा एक जगह 
मिटा लिया जाय तो भी उससे मगवानके खरूपका यथार्थ और पूरा 
वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पूरा ज्ञान बुद्धिके वढपर 
किसीको हो ही नहीं सकता, जो सन्त-महात्मा भगवानकी कपासे 
श्रद्धावलसे भगवानके रहस्वको कुछ जानने हैं, वे भी वार्णासे उसका 
वर्णन नहीं कर सकते । जब बेढ नेति-नेति कहकर हार मान जाते 
हैं, तब दूसतेंकी नो वात हो क्या है ! पुप्पदन्ताचरार्ने क्या हो 
झुन्दर कहा है-- 
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अखितगिरिसमं स्यात्‌ कज्ञलं सिन्धुपात्रे 
सुरतरुवरशाखा छेखनी पन्नमुरवी। 
लिखति यदि ग्रदीत्वा शारदा सर्वकार् 
तद॒पि तब शुणानामीश पारं न याति॥ 


'समुद्रकी दावात हो, उसमे कज्जलगिरिकी स्याही बनाकर भरी 
जाय, कल्पवृक्षकी शाखा कलम बने, प्ृध्वीका कागज बनाया जाय 
और सरखती निरन्तर लिखती रहे, तो भी हे प्रभो ) आपके 
गुणोका पार नहीं आता ।? 


समुद्रेके जलकण गिने जा सकते हैं, आकाशका विस्तार 

मापा जा सकता है परन्तु परमात्माके प्रभाव, रहस्य और स्वरूपका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | यह समस्त जगत्‌ परमात्माकी माया- 
के एक अंशमें स्थित है--'एकाशेन स्थितों जगत! । फिर इस 
जगतूमें उत्पन्न एक साधारण प्राणी जगतके अधिष्ठान परमात्माका 
पूरा और यथार्थ वर्णन कैसे कर सकता है ? तथापि अपने-अपने 
जीवन और अपनी-अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये सन्त-महात्मा 
भगवानका गुणगान गाते ही जीवन विताया करते है, क्योंकि 
उनके गुण ऐसे ही हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, आकाश, वायु, समुद्र, 
अग्नि, जल आदि निरन्तर परमात्माकी महिमाका ही तो गान 
कर रहे हैं | यह सृष्टि-ैचित्रय उन्हींका तो प्रभाव वतद्ा रहा है। 
यह भीषण संहारलीछा परमात्माकी शक्तिका ही तो परिचय दे रही 
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है। चराचर प्राणियोंकी प्रत्येक चेश सतत उस परमात्माका ही तो युण 
गा रही है | सारे अह्माण्डमें उन्हींका तो स्व॒रूप प्रस्कृटित हो 


रहा है 


। अनादिकाठ्से अवतकका इतिहास उन्हींकी शक्तिके एक 


परमाणुका ही तो इतिहास है | फिर उनकी महिमा कौन वंतावे 
उनके प्रमावका वर्णन कैसे हो ! स्वयं अपना प्रभाव बतलते हुए 
गीतामें अर्जुनके प्रति श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
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मया ततमिद॑ सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना ! 
मत्खानि सर्वभूतानि न चाह तेष्चवस्थितः ॥६। ५॥ 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतसावना ह।रै॥ 
यथाकाशस्थितों नित्य घायुः सर्वत्रगों महान्‌ | 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधास्य ॥६। $॥ 
परक्ृति स्वामचष्टम्य विखजामि पुनः पुनाः। 
भूतग्राममिम॑ हत्हामवर्श  प्रहतेवेशात्‌ ॥६।4॥ 
न च मां तानि कर्माणि निवन्नन्ति घनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेपु कर्मखु. 8 था। 
पिताहमस्य जगतों माता घाता पितामहः। 
चैचं परवित्रमोॉकार ऋक्‍्साम यज्ञरेव च॥३।१णा 
गतिसंतों प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदरत्‌ | 
प्रभचः प्रलय- स्थान निधान वोजमव्ययम्‌ ॥६।१८॥ 
चातुर्वए्य मया झट गुणकर्मविमागश- ! 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धर्र्तारमव्ययम्‌ ॥श५४रे॥ 
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न कठूंत्व॑ न कर्माणि छोकल्य खज़ति प्रभु । 
न कर्मफलसंयोग॑ खमावस्तु॒प्रचतते ॥१।१श॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किचिंद्स्ति धनंजय | 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूबे मणिगणा इच॥७॥७॥ 
ठेची हपा गरुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरान्ति ते॥७।१शा। 
न मे विदुः सरगणाः प्रभव॑ न महपयः 
अहमादिद्ि देवानां महर्षीणां च स्वश। ॥१०२॥ 
अथवा वहुनेतेन कि मपखातेन तवाजुन । 
विए्भ्याहमिदं हृत्लमेकांशेन स्थितों जगत्‌॥१०४२॥ 
प्रह्मणो हि. परतिष्ठाहमसृतस्थाव्ययस्य च | 
शाध्वतस्य च धमस्य सखस्येकान्तिकल्य च ॥१श४२०। 
सबस्य चाहं हद संनिविश्टो मत्तः स्छृतिर्शानमपोहन॑ च | 
वेदेश्व सर्वेरहमेव पेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌॥१११५॥ 
यो म्ामेबमसमूढों जानाति पुरुषोचमम्‌ | 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१११था 
मन्मना भव मद्धक्तों म्याज़ी भां नमरुकुरु | 
मा्मेतैप्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोष्सि मे ॥१८६९॥ 
सर्वंधरमान्परित्यज्य मामेक॑ शरण बज | 
जहूं त्वा स्वपापेस्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः ॥१मा६श॥ 
है भर्जुन | मेरे अव्यक्तःखरूपसे यह सारा जगत्‌ (जल्से 
वर्षकी भांति) परिपूर्ण है, समस्त भूत मेरे अन्दर (मेरे संकल्पके 
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आधाएपर) खित हैं, (अत वत्तुद ) मैं उनमें अवखित नहीं 
हूँ | और (असहमें ) वे सब भूत भी मेरे अन्दर लित नहीं हैं, (ह 
तो मेरा प्रभाव है) तू मेरे इस योगके प्रभावकों देख कि भूत्तोंका 
घारण-योपण करनेवाछा और भूतोंको उत्तन्न करनेवराल् मेरा आ्षा 
(ब्तुत ) मूतोमें खत नहीं है । बैसे ( आक्रागसे उत्पन्न ) सर्व 
विचरण करनेवाद्र महान्‌ वायु नित्य ही आकाशमें खत है, वैसे ही 
(मेरे संकल्पसे उल्यन्न दोनेके कारण ये) समस्त भूल भी मुझमें खित 
हैं, ऐसा जानना चाहिये | (मै ही) अपनी निगुणमयी मायातरी 
लेकर वात्कारसे प्रकृतिक अधीन हुए इन समस्त मूतोकों पुनः- 
पुन (इनके कर्मालुतार) रचता हूँ! (यह सारा रचवा-कार्य 
कलनेपर भी ) है अर्जुन, कर्मोमें आसक्तिगहिंत और उदासीनवत्‌ 
थिंत मुझ परमात्माको कर्म बाँध नहीं सकते | इस सम्पूर्ण जगतका 
अधिए्ठाता और कर्म-फल-दाता एवं पितान्माता-पितामह (सत्र कुछ) 
तथा जाननेयोग्य पवित्र ओंकार, ऋकु, साम और बजुबेंद, तववी 
गति, सत्रक्ना मरण-पोषण करनेवाल, सबका अभु, सबका ( नित्य ) 
साक्षी, सतका निवासस्थान, सबका शरण्य, सबका चुहद, पत्रका 
उत्पादक, सबका सेहारक, सबको अपने अन्दर समा लेवेवाल 
खजाना और सवका अबिनाशी बीज मैं ही हूँ। गुण-कर्मेकि विभागसे 
चारो वर्ण मैंने ही त्वे हैं, तो भी उनके र्चयिता मुझ अन्यय एरमात्मा- 
को ठ्‌ अकर्ता ही समझ (क्योंकि चाखवमे मैं) प्रमु न तो जेकोंको 
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रचता हूँ और न कर्तापन, कर्म और उनके फर-संयोगको ही 
रचता हूँ, (मुझ्न परमात्माकी सत्तासे) प्रकृति ही प्रइत्त होती 
है, यानी गुण-ही-गुणोंमें प्रवृत्त हो रहे है। (वास्तवमे तो ) हे 
धनजय | मेरे अतिरिक्त दूसरी चीज़ कुछ है ही नहीं, यह सारा 
जगत सूतमे (सूतके) मणियोंकी भोति (एक) मुझमें ही गुंथा 
हुआ है | (मेरी मायके वशमें होनेके कारण छोग इस तत्तको 
जानते नहीं ) क्योकि मेरी यह त्रिगुणमयी अलौकिक माया वी ही 
दुस्तर है, जो पुरुष (केव) मुझको ही भजते है; वे ही इस 
मायासे पार जाते हैं । मेरे प्राकव्यको न तो देवता जानते हैं और 
न महर्षिंगण ही जानते है, क्योंकि में सम्पूणं देवो और मह्षियोंका 
आदिकारण हुँ । (कारणको कार्य कैसे जान सकता है? ) अथवा 
है अर्जुन | तुझे अधिक जाननेसे प्रयोजन ही क्या है (तू इतने- 
हीमें समझ छे कि) मे ही इस सारे जगतको (अपनी मायाके ) 
एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूँ, मतठ॒व यह कि, जगत्‌ 
मेरी मायाके एक अशमें खित है | अविनाशी अक्म, अमृत, शाश्रत 
धर्म और केवल अखण्ड आनन्दका आश्रय मैं ही हूँ। सब प्राणियोके 
हृंदयमे अन्तयोगी और संचालकरूपसे मै ही सित हूँ । मुझसे ही 
स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है, समस्त वेदोद्वारा जाननेयोग्य 
(परम तत्त्त) मे ही हूँ और में ही वेदान्तका कती तथा वेदोका 
जाननेवाल भी हूँ। हे मारत ! इसप्रकार मुन्नको जो विद्वान्‌ पुरुषोत्तम 
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जानता है, वही समस्त रहत्यका यथार्थ जाननेवाढा पुरुष सर्वभावसे 
मुझे भजता है। (अतरब) तू मुझमें ही इृढ़ताके साथ मनको 
ड्या ले, केव मेरा ही भक्त हो जा, मेरी ही पूजा करनेवाल्ा हो, 
मुझको ही नमस्कार कर, फिर दू मुझको ही प्राप्त होगा | वह मैं 
सल्ल प्रतिज्ञा करके कहता हूँ क्योंकि त्‌ मुझे (अत्यन्त) प्रिय है। 
(वस) सब धर्मोको छोडकर केवछ एक मेरी ही गरण हो जा,मैं 
तुझे समस्त पापोंसे---वन्धनों से आप ही छुड़ा दूँगा | तू शोक न कर । 


ये मगवानके प्रभावकों वतलनेवाले श्रीमक्गगवद्वीताके कुछ छोक 
हैं। इनके सित्रा अन्यान्य असंख्य ग्रन्थों ऐसे अनेक वचन हैं ) परन्तु 
केबल इन भगवद्व क्येंसि भी उनके ययाय खरूपका और प्रमावका पता 
नहीं ठगता | गीता बहुत छोग पढ़ते हैं परन्तु ऐसे कितने हैं जो 
उसका ययारथ मर्म समझते हैं, यदि सभी समानमावसे उसका 
रहस्य समझ जाते तो इतने भाष्य और ठीकाएँ लिखी ही नहीं 
जाती । भगवानके प्रभावका यत्किश्वित्‌ पता उन्हींको छग सकताहै 
जो भगवत्कृपाका आश्रय प्रहण कर चुके हैं| जिनकी मायिक 
चृष्टिके एक-एक पदार्थके चमत्कारका तथा जिनकी सृष्टिमें उत्पन्न 
एक-एक ननुप्यके अदूमुत कमोंके रहत्यका भी जब पूरा पता 
सबको नहीं लगता और कोई उनका यथार्थ वर्णन नहीं कर सकता, 
तब मायानटीके अधीम्वर मायातीत सचिदानन्दधव परमात्माका 
ग्रमाव और रहस्य कौन जान सकता है * जो वस्तु हमारी वुद्धि- 
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द्वारा जाननेमे ही नहीं आती, उसका वर्णन वाणी कैसे करे * 
अचिन्य परमात्माकी अपरिमित शक्ति और प्रभावका वर्णन इतनेसे 
ही समझ छेना चाहिये कि उनका वर्णन कोई कर नहीं सकता। 
उन्हींकी कपासे कभी किसीके कुछ समझमें आता है और जिसकी 
समझमें आता है, वह फिर कुछ भी कह नहीं सकता | उसका 
कहना-सुनना सदाके लिये बन्द हो जाता है | 
(३) भगवानकी सर्वव्यापकता 
भगवत्कृपासे भगवानके प्रभावका किश्चित्‌ पता छगनेपर 
उनका सर्वन्यापी भाव आप ही हृदगत हो सकता है | भगवानका 
सर्वव्यापक भाव वाणीसे नहीं कहा जाता, उसके लिये जितने 
दृश्टन्त दिये जाते हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पृर्णलूपसे 
समानता रखता हो | रकखे भी कैसे * उस सर्वन्यापी संत-चितृ- 
आनन्द्धन 'पत्व ज्ञानमननां ब्रह्म की तुलनाका कोई पदार्थ है ही 
नहीं । पॉच भूतोमें चारका आधार आकाश है, अत' व्यापकताके 
लिये उसीका दृष्टान्त दिया जाता है, कह्य जाता है कि जैसे 
जगतूके सव नगर-घर-मकान आकारामे हैं और सबके ही अन्दर 
आकाश है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक हैं, परन्तु यह 
दष्टान्त सर्वथा अपयीप्त है, क्योकि आकाश अनित्य है, शृन्य है, 
बिनाशी है, इसके विपरीत परमात्मा नित्य हैं, घन हैं. और अन्यय 
हैं। आकाश समष्टि-अहंकारके एक अंशमें है, परन्तु परमात्मा 
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उस मावाके भी आपार हैं, जिस मायाके एक अंझमें महत्तत्व है 
और उस महतलके एक अंशमें समष्टि-अहंकार है। खम्तके इथन्तसे 
भी परमात्माका सर्वव्यापक भाव पूरा नहीं घटता | कहा जाता है 
कि जैसे खम्में द्रष्ट पुरुष ही अपने संकल्पसे अनेक दृश्य उत्पन्न 
कर उनके दर्शन करता है; द्रष्न, दय, दर्शन तीनोंमें वह एक ही 
व्याप्त रहता है, इसी प्रकार परमात्मा भी सर्वव्यापक हैं परन्तु यह 
इश्टन्त भी अधूरा है, कारण खम्त-द्रष्ट पुरुष स्कममें स्वप्तकी सृष्टिको 
कल्पित नहीं जानता, वह चेतन होने पर भी वहाँ अज्ञानी है, वह 
उसे देखकर मोहित होता है, डरता है, हर्पित होता है, नावा 
प्रकारके -भावविकारोंमे ग्रस्त होता है पर्तु इसके विपरीत परमात्मा 
किसी काल्‍में विकारी नहीं होते। वास्तवमें परमात्मामे काठकी 
कल्पना भी नहीं है, वे चुद्ध और कालतीत हैं। काल तो 
मायामें है । 

इसी अकार अन्यान्य जितने दृष्टान्त हैं वे सभी केवल 
परमात्माका क्षय करानेवाले हैं, वास्‍्तवमें तो परमात्माको छोड़कर 
जब अन्य वस्तु ही नहीं, तब उनका सर्वव्यापक भाव भी कहने- 
को ही है | 'सर्ब! कोई प्रथक्‌ वस्तु हों तो वे 'सर्व! में व्यापक हों। 
वह तो एक ज्ञानखरूप, सत्खरूप, परम आनन्दस्वरूप पूर्ण 
ब्रह्म परमात्मा ही परमात्मा है | इन परमात्माका ज्ञान भी परमात्मा- 
मेंही है। इन परमात्माके आनन्दका वोध भी आनन्दस्वरूपमें 
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ही है | वे परम सत्य, परम नित्य, सनातन, एक, असीम, अनन्त, 
अपार, अख्ण्ड और केवल हैं | बुद्धि, अहंकार, मन, इन्हरियों, 
द्रष्टठ, दर्शन, छूय आदि समस्त उनमें आरोपित हैं, एक चेतन 
ब्रह्म ही ब्रह्म है। जिसे संसार कहा जाता है, वह भी वस्तुतः 
चिन्मय-आनन्दमय परमात्मा ही हैं। सत्‌-असत्‌ वही परमात्मा 
हैं। देश, काल भी वही चेतन हैं | ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान भी वही 
विज्ञानानन्‍्दघन चेतन ही हैं | इस स्ितिमें तो कुछ कहना-सुनना 
वनता ही नहीं, यह तो अनुभव है | अनुभव भी नहीं कहा जा 
सकता, कारण अनुभव भी तो किसी वस्तुक्ा किसीको होता है, 
यहां तो एकके अतिरिक्त दूसरा है ही नहीं, तव किसका अनुभव 
किसको हो ? इसीसे कहा जाता है, ब्रह्म अनिर्वेचनीय और 
अनिर्देश्य है ! जहाँ जह्म है, वहां वचन और निर्देश नहीं है एवं 

जिसके लिये वचन और निर्देश है वह ब्रह्म नहीं है। वहाँ नाम- 
रूपकी कोई भी उपाधि नहीं है। सर्वव्यापक भावका निर्देश 

चहीं है, जहाँ परमात्मा और विश्वकी अछ्ग-अछग कल्पना है, 
फिर चाहे वह विश्व परमात्माकी ही अभिव्यक्ति हो और वास्तव 

है भी ऐसा ही | हम विश्वमें जिन सब वस्तुओको देखते-सुनते हैं, 
वे सभी मिन्न-मित्न रूपोंमें एक ही परमात्माका दर्शान कराती है। 

एक ही अविनाशी परमात्मा अनेक रूपोंसे अपना दर्जन देते हैं । 

हमारी आँखोंपर अज्ञानका पर्दा पडा हुआ है, इसीलियि हम उन्हें 
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देखते हुए मी नहीं देखते | सोनेके मौति-मतिके हजारों गहनोंमें 
एक ही सोना है | गहना सामने आते ही सोना पहले दीखता है, 
गहना पीछे, परल्तु हमें सोता याद नहीं रहता, हम उसे गहना 
ही समझते हैं, इसी प्रकार जगतृकी प्रत्येक वस्तुमें परमात्मा ही 
अधिष्ठानरूपसे विराजित हैं, परमात्माकी सत्तासे ही जगतकी सत्ता 
है, परमात्माके स्व प्रथम दर्शनसे ही जगतके पदा्योके दर्शन होते 
हैं। परमात्माके सदश प्रल्नक्ष वस्तु तो और कोई बासतवमें है 
ही नहीं । ओंखोमें वे हैं, देखते वे हैं, देखनेकी वस्तु वे हैं। उनका 
सर्वव्यापक भाव तो अत्यन्त सुस्पष्ट है| हम उपाधिको देखते हैं, नाम- 
रूपको ठटोढते हैं । आपारस्वरूप परमात्माकी सत्ताको नहीं देखते, 
जिनकी सत्तासे नाम-हूपकी सत्ता है। ययार्थमें तो नाम-हूप भी 
परमात्मासे मित्र कोई वस्तु नहीं है| परन्तु जबतक उनकी प्रथक्‌ 
कन्पना है तवतक उन्हें उपाधि मानकर ऐसा ही कहा जाता है। 
भागवतमे कहा है-- 
स्न॑ वायुममे सलिलंमहीं च 
ज्योतीपिसत्त्वानि दिशो दुमादीनु॥ 
सरित्समुद्रांध हरे; शरीर 
यत्किव भूत॑ प्रणमेंदनन्य, ॥ 
(सा०११4२]४१ ) 

आक्राग, वायु, अग्नि, जछ, प्रविवी, (सूर्य-चन्द्र आदि) 
नक्षत्रगण, पश्च-पक्षी आदि ग्राणी, दिशाएँ, ठ्ता-वृत्षादि, नदियों 
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तया समुद्र आदि जो कुछ ( स्थावर-जगम ) जगत्‌ है, वह सब्र 
श्रीदरिका ही शरीर है। इसप्रकार सबमें परमात्मा समझकर अनन्य- 
भावसे सबको प्रणाम करे | 

इसप्रकारका निश्चय ढढ़ हो जानेपर हम सारे चराचर विश्व 
विद्यात्तके दशन कर सकते है| यह भावना नहीं, सत्य तत्त 
है। जब मायाके कारण परमात्मासे मित्र भासनेवाले जगतकी 
आरोपित वस्तुओमें सद्यता प्रतीत होती है, तब सत्यमें सल्यका 
आरोप तो सत्य दीखना ही चाहिये | अवश्य ही इसके लिये शुद्ध 
अन्तःकरणसे अम्यास करनेकी आवश्यकता है। अभ्यास दृढ़ 
हो जानेपर सबमें रमण करनेवाले रामकी सर्वव्यापक्त एकरस 
दिव्य छवि आरामके प्रत्येक पत्र, पुष्प और कलिकाओंमें प्रत्यक्ष 
दीखने ढगेगी । पत्र, पुष्ष और कलियोंमें ही नहीं, वाटिकाकी 
सुद्दावनी भूमिके प्रत्येक्ष कणमें, चन्द्रकी निर्मल ज्योत्ताके 
प्रत्येक परमाणुमें, सूर्यकिरणोंके एक-एक अणुमें, वायुके प्रत्येक 
हिलोरेमे, सभी जगह, सभी समय, सपा एक रामकी ही आराम 
देनेवाली रम्य झॉकी होगी। उपाय यही है कि पहले रामको देखो, 
फिर आरामको, पहले कारणको देखो, फिर कार्यकों; पहले 
भगवान्‌की देखो, फिर जगत॒कों । ऐसा करते-करते आराम राम 
बन जायगा, कार्य कारण वन जायगा और जगतू भगवान्‌ बन 
जायगा | वन नहीं जायगा, यथाथमें ऐसा ही है | श्रमका पदों 
फठ जायगा जिससे यथार्थ दशन सुल्म हो जायेंगे । 
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(9) प्रियतमका नित्य-सरण 


परमात्माकों 'प्रिवतम” जान लेनेपर वास्तव एक भी क्षण ऐसा 
नहीं वीतेगा, जिसमें उनका स्मरण व हो | भूछ इसीलिये होती 
है कि हम उन्हें प्रियतम नहीं मानते | उन्हें प्रियतम मात्रा था 
गोप-रमणियोने, जो आधे क्षणके लिये भी स्यामसुन्दरको हृदय- 
मन्दिस्से दूर नहीं कर सकती थीं । श्यामसुन्दरको वाष्य होकर 
गोपियोंकी नजरोंके सामने ही सदा विर्क-थरिरककर नाचना पडता 
था, इसी सत्य तथ्यके आधारपर यह कहा गया है कि-- 
अृंदाव्त परित्यज्य प्रादगेके न गर्छाति ? व्यामसुन्दर बृन्दावनको 
छोडकर एक पछ भी कहीं नहीं जाते । जाते हों, गये हो, परन्तु 
गोपियोंकी दृष्टिमं तो नहीं गये, उनके स्यामहुन्दर तो नित्य 
उनके साथ हैं, चौबीसों धर्टोके उनके सहचर हैं| इसका कारण 
क्या था, यही कि गोपियोंने उन्हें 'परम प्रियतम' माव लिया था, 
उनके लिये वे £हठोक-परछोक स्का सारा सम्बन्ध त्याग कर 
चुकी थीं । अपनी प्यारी-से-प्यारी सभी उस्तुएँ वे श्रीक्ृषप्णके चरणोंमें 
सदाके लिये समर्पण कर चुकी थीं, फिर वे उन्हें कैसे भुल्ती ? 
4प्रिवतम” अह्य ! कितना प्रिय अब्द है ! प्रियतम तो कभी चि्तसे 
विततात ही नहीं जा सकता | कहा है कि तीनों छोक्के वैभवकी 
आपतिका छाढच मिलने पर भी प्रमुको 'प्रियनम” माननेवाले उनके 
प्रियनन आधे निनेषके डिये प्रमुके चरणक्रमछोंको नहीं भूछ सकते | 
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चार प्रश्न 

धप्रियतम” के प्यारे जन सब जगह उसीकी झोंकी देखते हैं, 

उसीके शब्द सुनते हैं, उसीते बातें करते हैं और उसीका चिन्तन 

करते हैं | उसके सामने जगतकी या जगतके किसी पदार्थकी 
याद उन्हे कभी भूछकर भी नहीं आती । 


भगवानको “प्रेयतम' बनानेमरकी देर है, फिर तो जगतकी 
कीमत कुछ रह ही नहीं जायगी | राजन्पाठ, धन-दौलत, ख्री-पुत्र, 
मान-इजत, जीवन-मरण, छोक-परछोक, स्रग-मोक्ष समी कुछ 
उस प्रियतमके प्रेम-प्रवाहमें बह जायेंगे । फिर वह श्रीश्रीचेतन्यके 
शब्दों गा उठेगा- 

नधर्त न जन॑ न सुन्द्रों कवितां वा जगदीश कामये। 

मम जन्मनि जन्मतीश्वरे भवतारृक्तिप्देतुको त्वयि॥ 
जिसमे प्रेम होता है, उसमें चाहे एक भी सदूगुण न हो, 
चाहे वह दुगुणोकी खान हो, प्रेमीका हृदय उसके गरुणोंको नहीं 
देखता, वहाँ माप-तौछ नहीं होता, वहाँ तो हृदय सदाके लिये 
निछावर किया हुआ रहता है।जब सद्गुणहीन और दुर्गुर्णकि प्रति 
। + सचे ग्रमीका प्रेम अदूट और सतत वर्धमान ही रहता है, तब 
पत्मात्माको, जो सब संदगुणोंके आधार हैं, ऐश्र्य, सौन्दर्य, माधुर्य, 
प्रेम आदिकी अशेष खानि हैं, प्रेमास्पद वना लेनेपर उनका 
निरन्तर चिन्तन हुए विना कैसे रह सकता है? बुरे विचारसे 
पर-सुरुषका पर-श्लीमे या पर-श्लीका पर-पुरुपमें प्रेम हो जाता है, 
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बु्सीबड 
(जो वास्तव ग्रेम नहीं है) तो उसमें भी एक दूसरेका स्मरण कमी 
नहीं छूब्ता; उठ्ते-वैव्ते, सोते-जागते स्मृति वनी ही रहती है, जब 
लोमी आदमी मगवानके मन्दिरमें बैठकर गीता सुनता हुआ भी 
मन-ही-मन घनकी ठोहमें रहता है, तव भला, परम ग्रेमार्णव, परम 
छोमनीय परमात्माको प्रियतम वना लेनेपर वे कैसे भुलावे जा 
सकते हैं * 

परमात्मके स्मरणका तार कमी न दूठे, इसके डिये हमें 
परमात्माको प्रियतम बनाना चाहिये। जवतक जगतकी वस्तु प्यार 
लगती है, जगतके पदा्थोंक्रे ढिये हम परमात्माको भूछते हैं. तवतक 
हमारे मन परमात्मा 'प्रियतम! नहीं हैं | उन्हें प्रियतम वनानेके 
साधन हैं---उनके प्रभावको सुनना-जानना, उनकी दिव्य सगुण 
लोलाओंका निरन्तर श्रवण, मनन और गान करना, उनके परम 
पावन नामका जप करना, उनके सर्वोर्परि सवाधार दिव्य स्वरूप, 
गुण, धाम, ऐशस्वर्य, माधुये, सौन्दर्य, कारुण्य, सख्य, वात्सल्य, 
स्वामित्न, प्रेम आदि महान्‌ गरुणोका वारम्वार चिन्तन करना और 
उनकी कृपापर परम और अठछ विश्वास रखना ! 


“जडडेड ८६%: 
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भगवत्‌-शरणागति 


इहलैकिक और पारलौकिक दुःखोसे छुटकारा पाकर नित्य 
अखण्ड परमानन्दकी प्राप्तिकि लिये भगवानकी शरणागति ही मुख्य 
उपाय है। जिसने एक वार सर्वभावसे अपनेको परमात्मके चरणोमे 
अर्पण कर दिय़ा, वह सदाके लिये निर्भय, निश्चिन्त और परमसुर्ी हो 
जाता है | उसके योग-कमका समस्त भार मगवान्‌ वहन करते हैं । स्वयं 
केवट बनकर उसकी जीवनतरणीको भीषण संसार-सागरकी उत्ताढ 
तरंगोसे बचाकर सुरक्षितरूपसे परमानन्दमय धाममें पहुँचा देते हैं, 
उसे किसी प्रकारकी चिन्ता या चाह करनेकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती, परन्तु यह शरणागति क्या वस्तु है और कैसे होती है इसपर 
विचार करना है | शरणागति केवल शब्दोंसे नहीं होती | अथवा 
यो समझकर चुपचाप निकम्मा हो वैठनेका नाम भी शरणागति 
नहीं है कि * मैं तो उसकी शरण हो गया, मुझे अब किसी 
कामके लिये हाथ-पैर दिलाने या समझने-सोचनेसे क्या प्रयोजन है ! 
वह आप ही सब ठीक कर देगा, मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं है।” यदि 
यही शरणागति होती तो प्रत्येक आछठसी और तमोमिमूत 
ग्रमादी मनुष्य ऐसा कह सकता था। शरणागर्तिमे क्रियांकें। त्याग 
करनेका तो प्रश्न ही नहीं है | शरणागत भक्त तो अपने “अहं” को 
और उस “अहं से सम्बन्ध रखनेवाके प्रत्येक सृक्ष्म-से-सृक्ष् 
भावको परमात्माके अपेंण कर देता है, फिर उसका जीवन परमात्माकी 
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रुचिका जीवन, उसका मत परमात्मार्की रुचिका मत, उसकी 
बुद्धि परमात्मावी बुद्धि वन जाती ६ ओर उसकी सारी कियाएँ परमात्मा- 
के मनोलुकूल होने छगती है। अब तक तो वह समझता था कि यह 
ससर मेरा है और इसमें काम करनेबाला मै हूँ, शरणागत होनेके 
बाद वह समझने ढगता है, सारा संत्तार परमात्माका है, स्थृहन्ते- 
स्पृछ, सुक्मम-से-सूक्षा पदार्थ सभी उसके है और उसमें जो बुछ 
क्रिया होती हुई दृश्टिगोचर होती है तो सभी परमात्माकी दिव्य 
लीला है, मैं तो निमित्तमात्र हूँ, जो वास्तवमें उन्हींका हैँ और वह 
परमात्मा अपने ही एक पदार्यको निमित्त वनाकर अपनी इच्छातुसार 
अपने आपमें ही अपने विनोदके लिये, अपने आप ही अपनी दी 
कर रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ उन्हींकी सामग्री है | उनकी सामग्री भी 
कोई उनसे मिन्न वस्तु नहीं है, बह इन सामग्रियोंके रूपगें अपने 
आपको प्रकाशित कर रहे है | खेल, खिलाड़ी और खिछोने 
तीनो ही मूलमें और क्रियामें भी एक ही हैं, व्यावहारिक स्थृल्दृष्टिसे 
मेद प्रतीत हो रहा है। इसप्रकार 'अहं' और 'मम” का मन, 
बुद्धि इन्द्रिय, शरीर तथा समस्त अपश्वस॒हित स्रभावसे समपण 
ही यथार्थ शरणागतिका स्वरूप है | 


इस शरणागतिकी स्थिति प्राप्त करनेके लिये क्रमश शरीर 
वाणी, मन और बुद्धिसे अपनेकी परमात्माके अरपण करना पडता है ! 
शरणागतिकी पहचान यही है कि साधक ज्यो-ज्यो शरणागतिके छुख- 


शान्तिमय, सवतापहर, शीतल प्रदेशमें प्रवेश करता है त्यों ही त्यों 
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भगवत्‌शरणागति 
उसमें निर्ममता और निश्चिन्तताकी वृद्धि होती है | स्नेहमयी 
जननीकी गोदमें आकर शिश्षु निर्भभ और निश्चिन्त हो जाता है, 
इसी तरह स्व॑ सब्चिदानन्दरूपा इस स्नेह-पुधा-समुद्रमयी 
जगजननीकी महामहिमामयी क्रोडमें आश्रय पाकर साधक निर्भय 
और निश्चिन्त हो जाता है | उसे फिर कहीं कोई मय नहीं रहता 
और किसी भी वस्तुकी या किसी भी गतिविशेषकी चाह नहीं रहती | 
प्रभुके हाथोंमें अपनेको सौप देनेके बाद भय, चिन्ता और चाह कैसी * 
इस शरणागतिके साधनमें साधकको चार बातोपर विशेष 
ध्यान रखना पड़ता है, आगे चलकर तो ये चारों उसके स्वाभाविक 
ही हो जाती हैं । 
१-जिस परमात्माकी शरण ग्रहण की है उस परमात्माका 
निरन्तर स्मरण रखना। 
२-उसकी इच्छा या आज्ञानुसार जीवन बना लेना | 
३-वह जो कुछ भी विधान करे उसीमें परम सन्तुष्ट रहना 
यानी उसकी कृपासे प्राप्त होनेवाल्ी प्रतिकूल-से-अतिकूल स्थितिमें 
भी उसकी मंगलमयी इच्छा समझते ही अनुकूल्ताका प्रतीत होना। 
9-फिसी भी पदार्थकी चाह न रखना | 
ये भाव जितने-जितने बढ़े, साधक उतना ही परमात्माकी 


शरणमें अग्रसर हो रहा है, ऐसा समझना चाहिये | 


+ कि लक आकीह+ 
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रामायण हमें क्या सिखाती है 
१-शुद्ध सचचिदानन्दधन एक परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है 
और अखिल विश्व एव विश्वकी घटनाएँ उसीका खरूप और लीला है। 


२-परमात्मा समय-समयपर अवतार घारण कर प्रेमद्वात 
साधुओंका और दण्डद्वारा दुष्टोंका उद्धार करनेके लिये ठोक- 
कल्याणा् आदर्ण लीला करते हैं । 
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रामायण हमें क्या सिखाती है 
३-भगवानकी शरणागति ही उद्धारका सर्वोत्तम उपाय है । 
उदाहरण--विभीषण | 
9-सत्य ही परम धर्म है, सत्मके लिये धन, आण, ऐश्रय 
सभीका झुखपूर्वक त्याग कर देना चाहिये | उदाहरण--श्रीराम | 
५-मनुष्य-जीवनका परम ध्येय परमात्माकी प्राप्ति करना 
है और वह मगवतू-शरणागतिपूरवक संसारके समस्त कम इशवरा्य 
त्यागबृत्तिसे फलासक्तिश॒न्य होकर करनेसे सफल हो सकता है। 
६-वर्णाश्रम-धर्मका पालन करना परम कर्तव्य है | 
७-माता-पिताकी सेवा पुत्रका ग्रधान धर्म है | उदाहरण-- 
श्रीराम, श्री्रवणकुमार । 
८-ब्ियोके लिये पातित्रत परम धर्म है| उदाहरण-- 
श्रीसीताजी | 
९-पुरुषके लिये एकपत्नीजतका पालन अति आवश्यक है। 
उदाहरण--श्रीराम | 
१०-भाइयोके लिये सर्वत्र ह्यागकर उन्हें सुख पहुँचानेकी 
चेथ्ट करना परम कर्तव्य है। उदाहरण --श्रीराम, भरत, लक्ष्मण, 
शत्रुन्न | ह 
११-घधर्मत्मा राजाके लिये प्राण देकर भी उसकी सेवा 
करना प्रजाका प्रधान करत॑न्य है। उदाहरण-( १) बनगमनके 
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घुल्सीदल 





समय अभ्ोष्याक्ी प्रजा | (२) हढद्वाके युद्धम बानरी प्रजाका 
आत्मवलिदान | 


१२- अन्यायी अथर्मी राजाके अन्यायका क्रमी समर्थन ने 
करना चाहिये | मंगे भाई होनेपर भी उसके विरुद्ध सढ़े होना 
धर्म है | उदाहरण--विभीषण । 

१३-प्रजार॒ञ्ननके लिये प्राण-प्रिय बत्तुका भी विसनेत कर 
देना राजाका प्रधान धर्म है| उदाहरण--प्रीगमजीद्वारा सीता-त्याग। 

१४-प्रजा-हितके डिये यज्ञादि कर्मोमें सर्मत्त ठान दे 
डालना । उदाहरण दशरथ और श्रीराम | 

१५-धर्मपर अत्याचार और ख्रीजातिपर जुल्म करनेसे बडे- 


से-बडे शक्तिशाली सम्रादका भिनाग हो जाता है| उठाहरण-- 
राबण । 


१६-मित्रके लिये प्राणतक देनेको तैयार रहना तथा उसके 
सभी कार्य करना | उदाहरण-श्रीराम-सुग्रीव और श्रीराम-विभीपण। 


१७-निष्काम सेवा-भावसे सदा सर्वदा भगवानके दासलमें 
लगे रहना | उदाहरण---श्रीहनुमानजी | 


१८-सौतके पुन्नोपप भी प्रेम करना । उदाहरण-- 
कौशल्या, सुमित्रा । 
२४८ ] 


रामायण हमें क्या सिखाती[है 


१९-अतिज्ञा-पाढनके लिये सगे भाइतकका उसके प्रति 
हृदयमे पूर्ण प्रेम रखते हुए भी ल्ाग कर देना । उदाहरण-- 
शरीरामके द्वारा लक्ष्मण-त्याग | 
२०-बआ्राह्मण-साधुओका सदा दान-मानसे सत्कार करता । 
उदाहरण---श्रीरम | 
- २१-अवकाशके समय भगवजच्चचों या सब्िन्तन करना। 
उदाहरण---श्रीराम आदि माइयोंकी बातचीत | 
२२-गुरु, माता, पिता, बड़े भाई आदिके चरणोंमे नित्य 
प्रणाम करना | 
२३-पितरोका श्रद्धापूवेक तर्पण-आद्ध करना । 
२४-अन्यायका सर्वदा और सर्वया प्रतितीद करना। 
उदाहरण---छक्ष्मण | 
२५-धर्मपालनके लिये वड़े-से-वड़ा कष्ट सहन करना । 
लदाहरण---श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, मरत | 
२६-दइ्विजमात्रकी नित्य ठीक समयपर सन्ध्या करनी चाहिये। 
२७-सदा निर्मय रहना चाहिये | उदाहरण-श्रीराम-लक्ष्मण | 
२८-तरहुविवाह कभी नहीं करना चाहिये । उदाहरण--- 
ओऔराम । 
२९-साघु-सन्त-महात्माओंके धर्मकायंकी रक्षाके लिये सदा 
तैयार रहना चाहिये | उदाहरण---श्रीराम-लक्ष्मण | 
[ २४६ 


तुलसीदल 


३०-अपना बुरा करनेवालेके प्रति भी अच्छा द्वी बर्ताव 
करना । उदाहरण--्रीरामका बर्ताव कैकेयीके अति, श्रीवशिष्ठका 
वर्ताव विश्वामित्रके प्रति | 

३१-्लीके लिये परपुछुपषका किसी मी अवस्थामें जानबूझ- 
कर स्पश नहीं करना | उदाहरण--हट्टामें श्रीसीताने हनूमानूकी 
पीठपर चढ़कर जाना भी अवीकार कर दिया | 


३२-पुरुषोंकी पर-त्रीके अद्ढ नहीं देखने चाहिये | 
उदाहरण-लक्ष्मणजीने वरसों साथ रहनेपर भी सीताके अन्न नहीं 
देखे, इससे वे उनके गहने तक नहीं पहचान सके | 

३३-साधारण-से-साधारण जावके साथ भी प्रेम करना 
चाहिये | उदाहरण--श्रीराम । 

३४-भगवानके चरणोंका आश्रय लेकर प्रेमसे उनकी चरण- 
रज मस्तकपर धारण करनेसे जड भी चैतन्य हो सकता है। 
उदाहरण-- भहल्या | 

३५-बडेके बीचमें अनधिकार नहीं बोलना । उदाहरण- 
श्तुप्त | 

३६-नासिकवाद किसीका भी नहीं मानना | उदाहरण- 
श्रीरामने जावाडि-सरराखे ऋषि और पिताके मन्त्रीकी वात नहीं मानी | 

-+““टेइए६७७५००...त?तह 
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रु 


हे राम ! 


स्रवन सखुजस छुनि आयजं, प्रभु भंजन भव-भोर ! 

पघाहि त्राहि आरतिहरन, ससनसुखद रघुवीर | 
है शरणागतवत्सल राम | हे दीनों और पतितोके आश्रयदाता 
लोकाभिराम ! हे अपने आचरणोंसे छोकमय्योदाकी स्थापना करने- 
वाले सर्वाधार राम ! हम तुम्हारी शरण हैं! ग्रभो ! रक्षा करो, रक्षा 
करो ! हम अब्ञान हैं, तुम्हारी ' शिव-विरृचि-मोहिनी ! मायामें फँस 
रहे हैं, हमें कतब्याकतव्यका पता नहीं है, इसीसे तुम्हें छोड़कर 
विपयोंके अनुरागी वन रहे हैं। नाथ ! अपनी सहज दयासे हमारी 


[०१ 


तुलसीदुल 

रक्षा करो । एक बार जो शरण होकर यह कह देता है कि मैं 
तुम्हारी शरण हूँ तुम उसको अभय कर देते हो, यह तुम्हारा प्रण 
। है, सच है प्रभो ! हम तुम्हारी शरण नहीं हुए ! नहीं तो तुम्हारे 
प्रणके अनुसार अबतक अमभयपद पा चुके होते । परन्तु नाथ । 
यह भी तो तुम्हारे ही द्वाथ है । हम दीन, पतित, मार्गश्रष्ट और 
निवे हैं और तुम दीनबन्धु, पतित-पावन, पथप्रदशक और 
निर्बेडके बढ हो! अब हम कहाँ जायेँ, तुम्हारे सिवा हम-सरीखे 
पामर गरीब दीनोंको कौन आश्रय देगा ! अपनी ओर देखकर ही 
अव तो हमें खींचकर अपने चाह चरणोमें डाल दो । प्रभो ! हमें 
मोक्ष नहीं चाहिये, तुम्हारा कोई धाम नहीं चाहिये, स्वगे या मत्पे- 
लोकमे कोई नाम नहीं चाहिये | हमें तो बस, तुम अपनी चरण- 
रजमें छोट-लोट्कर बेसुध होनेबाले पागल बना दो, अपने प्रेममें 
ऐसे मतवाले कर दो कि, छोक-परलेककी कोई सुधि ही न रहे, आँखों- 
पर सदा 'पावस-ऋतु' ही छायी रहे ओर तुम उस जलघारासे सदा 
अपने चरण-कमल पखखाते रहो | प्रभो ! वह दिन कब होगा जब- 

नयनं गलदश्रधारया, बदन गद्गवद्रुद्यया गिरा। 


पुलफैनिचितं बपुः कदा, तव नामश्रहणे भविष्यति ॥ 
( श्रीश्री चैतन्य ) 


-तुम्हारा नाम छेते ही नेत्रोंसे आनन्दके आँपुओंकी धारा 
बहने छंगेगी, गद्द होकर वाणी रुक जायगी और समस्त शरीर 
शेमाश्वित हो जायगा | 
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विनय 


* हे दयासागर | हे दीनसवस्त्र ! हे हमारे हृदयके परमघन ! 
हम दीन अब कहाँ जायें ? तुम्हारे इन अभय चरणोके सिवा 
और कहीं भी तो ठौर नहीं है | बहुत भठके, बहुत पक्के खाये, 
बहुत देखा पर कहीं ठौर ठिकाना नहीं लगा | कहीं ठिककर 
नहीं रह सके, कहीं भी शान्ति नहीं मिली | हे पतितपावन ! 
अब तो तुम्हारी शरण आ पड़े हैं । शरणागतबत्सछ तुम्हारा 
विरद है। प्रभो ! हमें भव और कुछ भी नहीं चाहिये | विद्या, 
बुद्धि, धन, मान, परिवार, पुत्र, पाताछ, स्वगे किसीकी भी इच्छा 
नहीं है। हम योगी, ज्ञानी, तपस्वी और महात्मा नहीं बनना 
“चाहते । तुम्हारा बैकुण्ठ, तुम्हारी मुक्ति और तुम्हारा परमधाम 
हमें नहीं चाहिये | हमको तो नाथ ! दयाकर तुम्हारा वह प्रेम दो, 
जिससे अश्नु-पूर्णलोचन और गह्ददकण्ठ होकर निरल्‍्तर तुम्हारा 
नाम-गुण-गान करते रहें; वह शक्ति दो, जिससे जन्म-जन्मान्तंरमें 
कभी तुम्हारे चरणकमलोकी विस्मृति एक क्षणके लिये स्वप्तमें भी 
न हो, तुम्हारा नाम छेते हुए आनन्दसे मरे और तुम्हारी इच्छासे 
जहाँ जिस योनि जन्में, तुम्हारी ही छत्रछयामें रहे | चित्तकी 
वृत्तियों सदा बिना ही कारण तुम्हारी तरफ दौड़ती रहें और यह 
मस्तक तुम्हारे दासानुदासोकी पद-पत्म-परागसे सदा ही अभिपिक्त रहे | 
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भगवत-कपा ! 


पुत्र-शोक-सन्तप्त कमी कर दारुण दुख है देती । 
कभी अयश अपमान दानकर मानव सभी हर छेती ॥ 
कभी जगत्‌के सुन्दर सुख सब छीन, दीन-मन करती । 
पथप्रान्त कर कभी, कठिन च्यवहार विषम आचरती ॥ 


पुत्र, कल, राज, पैसव, वहु मान कभी है देती । 
दारुण दुख, दारिद्रय, दीनता क्षण संर्में हर लिती ॥ 
पल पहनें, प्रत्येक दिशामें सतत कार्य ऐ करती ! 
कड़यी मीठी औपध देकर व्यथा हृदयकी हस्ती ॥ 
२७०४ ] 


भगवव्‌-कृपा 


पर वह नहीं कदापि सहज ही परिचय अपना देती 
चमक तुरत चंचल चपला-ली दृग-अचलछ ढक लेती 
जब तक इस घूंघटवालीका बदन न देखा जाता 
ताना भाँति जीव तबतक भअकुछाता, कष्ट उठाता 


जिस दिन वह आवरण दूर कर दिव्य-युति दिखलाती 
परिचय दे, पहचान बताकर शीतरू करती छाती 
उस दिनसे फिर सभी वस्तु परिपूर्ण दीखतों उससे 
सख्तिहारिण खुधानव्ृष्टि ही रही निरन्तर जिससे 


सहज दयाकी मूर्ति देवि तूने जबसे अपनाया 
महिमान्वित मुख-मएडर अपनेकी दिखला दी छाया 
तबसे अभय हुआ, आकुलता मिटी प्रेमरस छलका 
मनका उतराभार सभी, अब हृदय हो गया हलका 


जिन विभीषिकाओंसे डरकर पहले था थरोता 
उनमें भव्य दिव्य दर्शन कर अब प्रमुद्त मुझुकाता 
भगवत्कृपा ! 'अफिचन' तेरे ज्यॉ-्ज्यों दर्शन पाता 
त्यो-ही-त्यों आनन्दू-सिच्चुमें गहरा हूदा जाता 





|| 
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[रण५्‌ 


फीमना 


बना दो वुद्धिहीव भगवान । 

तक-शक्ति सारी ही हर ढछो, दरों ज्ञानका सान 
हरी सम्पता-शिक्षा-संस्क्ृत नव्य जगतकी शान ॥ 
विधा-धनमद हरो, हरो है हरे ! सभी असिमातर ! 
नीति-भीतिसे पिण्ड छुड़ाकर करो. सरलता-दान ॥ 
नहीं चाहिये भोग योग कुछ, वहीं मान-सम्मान ! 
प्राम्य गँवार बना दो, तृण सम दीन निपद निर्मान ॥ 
भर दो हृदय भक्तिअद्धासे, करो प्रेमका दान । 
प्रेमसिस्पु ! निज मध्य डुबोकर मेटो नाम निशान ॥ 
-+#डहविडेक क80-7 
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